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नागे बागानात्ता 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित हिन्दी (साप्ताहिक समाचार पत्र) 


नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने नगालैंड में लागू सशस्त्र बल (विशेष 
शक्तियां) अधिनियम (।थेच) की अवधि को छह माह के लिए बढ़ा 
दिया गया है। केंद्र सरकार ने अफस्पा की समीक्षा करने के बाद 
नागालैंड के 8 जिलों और 2 पुलिस स्टेशनों को अशांत घोषित कर 
दिया है। इसलिए केंद्र सरकार ने इन सभी जगहों पर अगले 6 महीने 
के लिए अफस्पा को बढ़ा दिया है। 
में एक अधिसूचना क अनुसार कद्र सरकार ने राज्यों में 
कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया 
है। गृह मंत्रालय की जारी अधिसूचना में कहा गया कि नगालैंड के 
दीमापुर, न्यूलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक और 
पेरेन जिलों में अफस्पा को अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया 
है। इसके अलावा अफस्पा को नगालैंड के पांच जिलों में 2। पुलिस 
स्टेशनों, जुन्हेबोटो और मोकोकचुंग जिलों में छह-छह पुलिस स्टेशनों 
3 के अधिकार क्षेत्र में आने बाले क्षेत्रों में बढ़ा दिया गया है, कोहिमा में 
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पांच पुलिस स्टेशन, वोखा में तीन पुलिस स्टेशन और लोंगलेंग जिले 
में यांगलोक पुलिस स्टेशन शामिल हैं। अफस्पा अधिनियम के तहत 
सुरक्षा बलों को किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने, बिना 
वारंट क परिसर में प्रवेश करने या तलाशी लेने क साथ-साथ कुछ 
अन्य कार्रवाई करने का अधिकार देता है। 


ये 2] पुलिस स्टेशन भी अशांत घोषित 


गृहमंत्रालय को अधिसूचना के अनुसार इस कार्रवाई में 2। पुलिस 
स्टेशनों में कोहिमा जिले के खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण, 
जुब्जा और केजोचा पुलिस स्टेशन शामिल हैं; मोकोकचुंग जिले में 
मंगकोलेम्बा, मोकोकचुंग-प, लोंगथो, तुली, लोंगकेम और अनाकी 'सी' 
पुलिस स्टेशन; लोंगलेंग जिले में यांगलोक पुलिस स्टेशन; वोखा जिले 
में भंडारी, चंपांग और रालन पुलिस स्टेशन और जुन्हेबोटो जिले में ६ 
गटाशी, पुघोबोटो, सताखा, सुरुहुतो, जुन्हेबोटो और अघुनाटो पुलिस 
स्टेशन शामिल हैं। 


देश के सभी नागरिकों की पहचान सांडी हो 


न्यायालय ने याचिककर्ता के तक को यथावत रखते हुए 


लखनऊ। पहले चरण में यूपी को 8 लोकसभा सीटों परचुनाव « मदरसा अधिनियम की योजना और उद्देश्य मात्र इस्लाम 


है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में देश की ।02 लोकसभा में शिक्षा, निर्देश और दर्शन को बढ़ावा देने वाला बताया | 


है। अनेक मुस्लिम संघटनों ने इस निर्णय को शीर्ष 
अदालत में चुनौती देने वाली बात कही। उनकी & 
दलील यह है कि इससे मुस्लिम छात्र मुख्य धारा से 


सीटों पर 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे इनमें यूपी की रामपुर 
सहारनपुर,पीलीभीत, नर्गीना, विजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और 
कैराना लोकसभासीट शामिल हें। उत्तर प्रदेश की इन आठ 
लोकसभा सीटों में समीकरण साधने की कोशिश एनडीए और 
इंडिया दोनों गठबंधनों के जिम्मेदार जुट गये हैं। लोकसभा चनाव 
में पीलीभीत की सीट सबसे हॉट सीट बन गई हैक्योंकि बीजेपी ने 


अलग हो जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 


पंजीकृत ।3 हजार से अधिक मदरसों में पढने वाले 
छात्रों की संख्या तकरीबन 6 लाख है। कल 33,689 


वरुण गांधी का पत्ता साफ कर दिया है और कांग्रेस सेआए मदरसा शिक्षकों में 9,500 सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं। 


जितिन प्रसाद को उम्मीदवार घोषित किया है। 


सी-विजिल एप पर दर्ज शिकायतों 


का हुआ 99 फीसद समाधान 


नई दिल्‍ली। ।8वीं लोकसभा के लिए आगामी ।9 अप्रैल से 
आम चुनाव होने हैं। इसी बीच चुनाव आयोग ने गत (29 मार्च) 
को कहा कि आयोग का सी-विजिल एप्प आचार संहिता का 
उल्लंघन करने वालों क खिलाफ एक बड़ा हथियार बन चुका है। 


चुनाव आयोग ने ।6 मार्च को लोकसभा चुनाव को तारीखों 


की घोषणा की थी। उसके बाद से अब तक सी-विजिल एप पर 
79 हजार से अधिक शिकायतें दर्ज की गई। चुनाव आयोग के 
अनुसार, अब तक मिली शिकायतों में 99 फीसदी समाधान कर 
दिया गया है। 


प्रधानमंत्री ने नरेन्द्र मोदी ने 
बिलगेट्स से को मुलाकात 


नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के 
सह-संस्थापक बिल गेट्स क साथ उनके आवास पर मुलाकात 
को। इस दौरान उन्होने ने एआई के बढ़ते उपयोग, कोरोना 
वैक्सीनेशन, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, शिक्षा, टेक्नोलॉजी समेत 
अनेक विषयों पर विचार-विमर्श किया। 


मदरसा शिक्षा प्रणाली मूलतः मजहब आधारित है। यहां 
पढ्ने वाले बच्चे लगभग शत-प्रतिशत तो शिक्षक (कुछ 


अपवादों को छोड़कर) मुस्लिम ही होते हैं। संक्षेपतः 
इसका पूरा इको-सिस्टम इस्लामी और उसी पहचान तक 
सीमित होता है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि यहां 
मिलने वाली शिक्षा का आधार मजहबी और उनका देश 
के अन्य मतावलंबी छात्रों के साथ मेलजोल न के बराबर 
होगा। यदि इस वर्ग के छात्रों का गैर-इस्लामी छात्रों से 
संपक नहीं होगा तो उनका दृष्टिकोण, विचार वेशभूषा 
भाषा आकांक्षाएं और सांस्कृतिक पहचान के बारे में 
उनकी समझ न केवल शेष समाज से अलग होगी 
बल्कि उनके सपने और महत्वाकांक्षाएं भी मुख्तलिफ 
होंगी। तालिबान का जन्म मदरसा शिक्षा पद्धति का सबसे 
बड़ा उदाहरण है। समाज का एक वर्ग जो जिहादी अवध 
ररणा स सरसरी तौर पर सुपरिचित है उसका तर्क होता 


एक व्यक्ति का चिंतन और आचरण आदर्श 
समाज की कल्पना की पहली सीढ़ी है जिसमें 
परिवर और बाल्यकाल में मिले संस्कारों की 
भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यदि हम अपने 
समाज को समतावादी और समरसतापूर्ण बनाना 
चाहते हैं, जहां सभी लोग समान हों, उनकी 
आस्था, परम्परा और मान्यताओं का सम्मान हो 
और उन्हें जीवन जीने की स्वतंत्रता प्राप्त हो तो 
हमें उन शाश्वत जीवन मूल्यों को अंगीकार 
करना होगा। 


है कि गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, कम्प्यूटर शिक्षा को देकर 
मदरसा छात्रों का दुष्टिकोण आधुनिक और वैज्ञानिक 
बनाया जा सकता है तथा मजहबी कट्टरता से बचाया 
जा सकता है। सत्यता यह कि-गणित विज्ञान, अंग्रेजी 


| 


ई करता है। 


* यह कड़वी सच्चाई है कि मजहबी कट्टरता का 


और कम्प्यूटर ज्ञान जैसे आधुनिक विषय मात्र एक 
माध्यम है जिनका उपयोग और दुरुपयोग किसी प्रकार से 
किया जा सकता है, यह उपयोगकर्ता के चिंतन पर निर्भर 


विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, कम्प्यूटर ज्ञान के साथ सम्मिलन 
मध्यकालीन जिहादी मानसिकता को आधुनिक यंत्र-तंत्र 


= के साथ न केवल सशक्त बनाता है, अपितु इसके 


विकराल होने की संभावना को जीवंतता प्रदान करता है। 
वह कौन सी वजह है कि मुस्लिमों का विश्व के 
गैर-इस्लामी समाज में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के साथ 
रहना लगभग असंभव है। इस मानवता विरोधी चिंतन 
का उन्मूलन तभी संभव है जब मुस्लिम समाज के लिए 
भीतर से ही उसके खिलफ आवाज उठाई जाये जो यह 
कह सके कि मजहबी ग्रंथों में शामिल होने के बाद 
भी यह मान्यताएं अस्वीकार्य हैं क्योंकि वह कालबाह्य 
हो चुकी है और इनका आधानिक विश्व में कोई स्थान 
नहीं है। 

जरा सोचिए- एक तरफ समाज सतीप्रथा, दहेज प्रथा 
और अस्पृश्यता जैसे अभिशापों से लड़ रहा है वहीं अधि 
कांश राजकोय वित्तपोषित शिक्षण संस्थाएं बच्चों को 
प्राचीन ग्रंथों को उद्धृत करके यह बताने का प्रयास करें 
कि ये सब मान्यताएं शास्त्र सम्मत या शास्त्रानुकूल 
हैं। ऐसे में क्या सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध सफलता 
प्राप्त हो सकती है। 


रोचक मुकाबला : क्या कांग्रेस 


सिंध्या के गढ़ को भेद पाएगी? 


कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 28 लोकसभा सीटों क लिए 
प्रभारियों की नियुक्तियां कर दी हैं, जिसमें गुना सीट के 
लिए प्रभारी जयवर्धन सिंह को बनाया गया है जो 
ज्योतिर्रादित्य सिंधिया को हराने के लिए रणनीति बनाएंगे। 
जयवर्धन सिंह का भी गुना लोकसभा सीट में आने वाली 
सभी विधानसभा सीटों पर अच्छा प्रभाव माना जाता 
है। ऐसे में जयवर्धनसिंह को प्रभारी और राव यादवेन्द्र 
सिंह को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने बड़ा दांव खेल 
दिया जिससे गुना लोकसभा का चुनावी मुकाबला काफी 
रोचक बनता दिख रहा है। सवाल यह कि क्या कांग्रेस 


' सिंधिया के गढ़ को भेद पायेगी? यह तो भविष्य की 


बात हे जिसका निर्धारण लोकतंत्र के जनादेश को करना 
होगा। ध्यातव्य है कि 209 में मोदी लहर में सिंधिया 


4 परिवार का यह किला ढह गया था। सिंधिया परिवार 


ने यहां पर पहली बार ]957 में लोकसभा चुनाव जीता 
था। उस समय विजय राजे सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर 
सांसद बनी थीं। ]962 में यह सीट फिर से आई लेकिन 
स्वतंत्र पार्टी के बेनर तले ।97। से लेकर ]980 तक 
इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। माधवराव सिंधिया ने। 
इस दौरान वे तीन बार सांसद बने लेकिन तीनों बार ही 
अलग-अलग पार्टी क प्रत्याशी बने। ।989 में विजयराजे 


सिंधिया बीजेपी के टिकट पर यहां से चुनाव जीतीं और 
लगातार चार बार सांसद बनीं। 

वर्ष ।999 में माधवराव सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर 
चुनाव जीत गए। उनके बाद 2002 से 2074 तक 
ज्योतिर्रादित्य सिंधिया ने इस सीट से कांग्रेस का प्रतिनिधि 
त्व किया। लेकिन 2079 में चुनाव में बाजी पलट गईं 
और यह सीट सिंधिया परिवार के हाथों से निकल गई 
तथा इनके करीबी रहे कृष्ण पाल के कब्जे में आ गई। 
इसके बाद ज्योतिर्रादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड बीजेपी में 
शामिल हो गए। 

इस बार बीजेपी ने गुना लोकसभा सीट पर 
ज्योतिर्रादित्य सिंधिया को अपना प्रत्याशी बनाया है। 
उनका मुकाबला कांग्रेस के राव यादवेन्द्र सिंह से होगा। 
राव यादवेन्द्र सिंह अशोकनगर से जिला पंचायत सदस्य 
हैं। उनकी पत्नी सदस्य, भाई जिला पंचायत सदस्य और 
मां भी जनपद सदस्य हैं। वे पहले बीजेपी में ही थे। 
उनके पिता देश राज सिंह बीजेपी से विधायक रह चुके 
हैं। वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से 
पहले यादवेन्द्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए थे 
हालांकि कुछ समय पूर्व यादवेन्द्र सिंह को छोड़कर 
उनका पूरा परिवार बीजेपी में शामिल हो गया। 


घुँघट की बगावत 


3 मार्च, 2024 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


सीमांचल की बनावट-भौगोलिक स्थिति शेष निहार से अलग 


'सीमांचल में जदयू का बड़ा वोट बैंक है और 
इसी बोट बैंक के कारण जदयू यहां से चुनाव 
लड़ती रही है। नीतीश कुमार के नाम पर जब भी 
हम चुनाव लड़े हैं सभी सीटों पर हमने चुनाव 
भी जीते हैं भाजपा के साथ हमारा गठबंधान है 
लिहाजा अररिया की सीट भाजपा के कोटे में है 
और इस बार भी एनडीए सीमांचल की सभी 
सीटों पर जीत हासिल करेगी।' 

नीरज कुमार 


मुख्य प्रवक्ता जदयू ७६ न्‍ 


बिहार का सीमांचल मौजूदा राजनीति में अपनी अलग लिया है। चार सीटों में से तीन पर जद(यू) के ओर एक 


और विशेष अहमियत रखता है। इसकी बनावट और 
भौगोलिक स्थित शेष बिहार से जुदा है। चुनाव के दरम्यान 
सभी राजनीतिक दलों की निगाहें सीमांचल पर विशेष रूप 
से जमी रहती हैं। सीमांचल की चार लोकसभा सीटें हैं 
जिस पर एनडीए और महागठबंधान के 
साथ-साथ एआईएमआईएम ने भी अपनी संपूर्ण शक्ति 
झोंक रखी है। अररिया को छोड़, शेष सभी सीटें जेडीयू के 
खाते में है। समझा जाता है कि सीमांचल मुस्लिम बहुल 
क्षेत्र हे इसी कारण यहां अधिकांश सीटें जेडीयू की झोली 
में हैं। सीमांचल के लिए उम्मीदवार एनडीए ने तय कर 


एबीए-इंडिया कॉन्फ्रेंस-2024 
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मुस्लिम आबादी। 
चारों जिलों( अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार) 
की कुल आबादी तकरीबन ।.08 करोड़ है जिसमें 47 
प्रतिशत लोक मुस्लिम हैं। 

बिहार में मुस्लिमों की कुल आबादी ।7 प्रतिशत है। सं 
ख्या के अनुसार, सीमांचल में .08 करोड जनसंख्या में 
लगभग-50 लाख की आबादी मुसलमानों की है। 207! 
की जनगणना के अनुसार, मुस्लिम आबादी किशनगंज में 


। ५ सर्वाधाक 68 फीसदी, कटिहार में 44.5, अररिया में 43, 
और पूर्णिया में 39 फीसदी है। 


सीमांचल में सियासत हिन्दू और मुसलमानों को लेरक 
की जाती है लेकिन, हिन्दू समुदाय में जातियों की बात करें 


है ५ है RS यई 4 pr 
i तो सर्वाधिक जनसंख्या यादव समुदाय की दूसरे नम्बर पर 


समझौता होने से पहले बीजेपी ने सीमांचल के लिए 
पूर्णिया से जदयू के संतोष कुशवाहा, किशन गंज से LE oc i 347: 


मास्टर मुजाहिद (जदयू) और कटिहार से (जदयू) के HS ES BE 


दुलाल चंद गोस्वामी अररिया से भाजपा के प्रदीप कुमार eS 3 0: तैयारी का 
सिंह चुनाव मैदान में हैं। सीमांचल के लिए भाजपा ने भी asl 
बड़ी तैयारी की थी। अमित शाह सहित अनेक नेताओं के 


पूर्णिया और किशनगंज क्षेत्र में दौरे हुए। भाजपा ने 
सीमांचल के सभी क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारने का मन 
बनाया था लेकिन जदयू से समझौते के बाद मन बदलना 
पड़ा। समझौता होने से पूर्व सीमांचल की जो सीटें थीं उसी 


के खाते में रह गई। इसक मुख्य कारण यह भी रहा 


मुसहर तथा तीसरे नम्बर पर धोबी हैं। 

भाजपा इस क्षेत्र में दबदबा नहीं बना सकी जिसका मुख्य 
कारण किसी भी जाति का भाजपा का पारंपरिक मतदाता 
नहीं होना है। 

वर्ष 2009 में जब बिहार में एनडीए ने नीतीश कुमार के 
चेहरे पर लोकसभा चुनाव लड़ा था तो किशनगंज छोड़कर 
भाजपा को जीत हुई थी। नीतीश कुमार को जीत का मुख्य 
कारण उस चुनाव में नीतीश कुमार के नाम पर मुसहर ही 
नहीं यादव और मुस्लिम ने भी एनडीए के पक्ष में मतदान 
किया था। 


जल भण्डारण में भारी कमी का 


“भारतीय न्यायपालिका 
दृष्टिकोण व्यापक सोच वाला' 


नइ दिलली। भारतीय 
न्यायपालिका यह मानती है कि 
सच्चे मायने में आर्थिक विकास 
तात्कालिक लाभ हासिल करना 
नहीं बल्कि इसमें एक स्थाई 
दृष्टिकोण शामिल है। यह विचार 
उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश 
हिमा कोहली ने व्यक्त किया। 
न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने अमे. 
रिकन बार कॉन्फ्रस-2024 में 
बोलते हुए कहा कि आर्थिक 
कल्याण एवं व्यक्तिगत अधिकार 
परस्पर अनन्य नही हो। 


सामना कर रहे दक्षिणी राज्य 


नई दिल्‍ली। भारत के ।50 प्राथमिक जलाशयों की 
भण्डारण क्षमता उनको कुल क्षमता से 36 प्रतिशत गिर गई 
है। कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्य गत वर्ष ]0 वर्षो के औसत है 
के मुकाबले जल भण्डारण में भारी कमी का सामना कर । 
रहे हैं। ज्ञानवर्धक सूत्रों के अनुसार, बेंगलुरू जेसे शहर 
जल संकट की जद में आ गए हैं जिसकी वजह कम 
बारिश, जलाशय के स्तर में गिरावट, तेजी से शहरीकरण 
से झीलों को होने वाला नुकसान है। 

केन्द्रीय जल आयोग ने एक बुलेटिन में स्पष्ट किया है 
कि ।50 जलाशयों की भण्डारण क्षमता 78.784 बीसीएम | च 
(अरब घनमी.) है जो 257.82 बीसीएम की कुल 
भण्डारण क्षमता का लगभग 69.35 प्रतिशत है। इन 
जलाशयों में उपलब्ध भण्डारण 64.606 बीसीएम है जो इन 


भारत और अमेरिका के बीच 
साझेदारी विशेष रूप से 
न्यायिक सहयोग और कानून 
के शासन के लिए पारस्परिक 
सम्मान के माध्यम से आर्थिक 
विकास को बढावा देने 
का एक जबरदस्त अवसर 
प्रदान करती है। 


-हिमा कोहली 
न्यायाधीश 
उच्चतम न्यायालय 


न्यायपालिका ने सतत्‌ विकास 
मॉडल के समर्थन के प्रति अपना झुकाव प्रदर्शित किया है। निरन्तरता 
को बढ़ावा देने वाले कानूनों और सिद्धान्तों को बरकरार रखते हुए 
भारतीय न्यायपालिका इस उद्देश्य को सशक्त बनाती रही है कि दी६ 
कालिक आर्थिक समृद्धि को पर्यावरणीय प्रबन्धान और सामाजिक 
कल्याण से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारतीय 


न्यायपालिका का दृष्टिकोण व्यापक सोच वाला है। 


झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ( हेमंत सोरेन) की पत्नी कल्पना 
सोरेन ने नई दिल्ली के अरविन्द केजरीवाल ( मुख्यमंत्री ) 
की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। 


औसत भण्डारण का 97 प्रतिशत था। 


जलाशयों की कुल भण्डारण क्षमता का 36 प्रतिशत है। 
पिछले इसी अवधि के दौरान इन जलाशयों की भण्डारण 
क्षमत 76.99] बीसीएम थी और पिछले दस वर्षो का 
भण्डारण क्षमता का औसत 66.644 बीसीएम था। ।50 
जलाशयों को भण्डारण क्षमता पिछले वर्ष की इसी अवधि 
में भण्डारण क्षमता का 84 प्रतिशत और पिछले दस वर्षो का 


तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे 
राज्यों सहित दक्षिणी क्षे? को 
पिछले वर्ष और दस वर्षो के 
औसत दोनो भण्डारण में भारी 
कमी का सामना करना पड़ रहा 


है। 


परिवारवाद से विरतारवादः सभी का पसंदीदा ठिकाना बीजेपी 


यदि किसी परिवार में एक से अधिक लोग जनसमर्थन 
से अपने बलबूते पर राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो 
उसे हम परिवारवाद नहीं कहते हैं। हम परिवारवाद उसे 
कहते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है। पार्टी के सारे निर्णय 
परिवार के लोग करते हैं वो परिवारवाद है। पीएम ने कहा 
कि हम चाहते हैं कि एक ही परिवार के ]0 लोग 
राजनीति में आए। नवजवान राजनीति में आए। लेकिन 
परिवारवाद के जरिए नहीं। यह चिंता का विषय है। 
लोकसभा में फरवरी क महीने में पीएम मोदी ने परिवा. 
रवाद आखिर क्या है? उस पर अपने विचार रखे थे। 
परिवारवाद या वंशवाद की राजनीति संभवतः लोकतंत्र की 
भावना से विपरीत है। आलोचकों का कहना है कि ये 
लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्याप्त कई राजनीतिक बुराईयों में 
से एक है। राजनेता अक्सर पारिवारिक सदस्यों को अपने 
राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर पेश करते नजर आते 
हैं। भारत या फिर कहे कि दक्षिण एशिया में आमतौर पर 
राजनेताओं क बच्चों का राजनीति में आना कोई नई बात 
नहीं है। राजनीति उनके लिए भी सबसे अच्छा करियर है। 
नेहरू गांधी राजवंश क बारे में ज्यादा कुछ कहने को 
जरूरत नही है। सत्तारूढ़ भाजपा परिवारवाद 
(भाई-भतीजावाद) के खिलाफ बात करती रहती है और 
उसने लोकसभा चुनावों में वंशवाद को राजनीति के 
खिलाफ लड़ाई को अपना मुख्य मुद्दा बनाती रही है। 
लेकिन पार्टी के पास अब कई पूर्व प्रधानमंत्रियों और उप 
प्रधानमंत्रियों के परिवार के सदस्य हैं। हरियाणा के मंत्री 
और पूर्व डिप्टी पीएम देवीलाल के बेटे और निर्दलीय विध 
[यक रणजीत सिंह चौटाला इस सूची में नवीनतम नाम बन 


गए हैं। वह हिसार संसदीय सीट से तुरंत टिकट पाने के 
लिए भाजपा में शामिल हो गए। अन्य में कांग्रेस क दो 
गैर-गांधी प्रधानमंत्रियों लाल बहादुर शास्त्री और पीवी 
नरसिम्हा राव के परिजन शामिल हैं। बीजेपी की तरफ से 
कांग्रेस पर अक्सर उन दिग्गजों को दरकिनार करने का 
आरोप लगाया जाता है जो गांधी परिवार से नहीं हैं। 

नरसिम्हा राव क बेटे प्रभाकर राव के जल्द ही तेलंगाना 
में भाजपा में शामिल होने की संभावना है। राव के 
पोते एन वी सुभाष पहले से ही भाजपा में हैं। समाजवादी 
पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवारों के कुछ सदस्यों को भी 
भाजपा या उसके सहयोगियों या मित्र दलों में घर मिल 
गया है। पूर्व पीएम चंद्र शेखर के बेटे नीरज शेखर 209 
में समाजवादी पार्टी (सपा) से भाजपा में आ गए और 
वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। जनता दल क पूर्व पीएम 
आई के गुजराल के बेटे नरेश गुजराल अकाली दल (।क) 
के एक प्रमुख नेता रहे हैं, जो अब निरस्त कृषि कानूनों के 
खिलाफ किसान आंदोलन को लेकर सितंबर 2020 
में एनडीए से बाहर निकलने से पहले भाजपा का सबसे 
पुराना सहयोगी था। अपने गठबंधन को पुनर्जीवित करने के 
लिए पर्दे के पीछे हुई बातचीत के कुछ दौर विफल होने 
के बाद दोनों पार्टियों ने अब पंजाब में अकले लोकसभा 
चुनाव लड़ने का फैसला किया है। 

सपा संग सीटों पर नहीं बनी बात? 
आरएलडी को भी भाया साथ 

जनता पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी 
चरण सिंह के बेटे और आरएलडी के संस्थापक अजीत 
सिंह ने एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाली दोनों सरकारों 


क मंत्रिमंडल में अपनी भूमिका निभाई थी। वह वीपी सिंह 
के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का हिस्सा थे और 
बाद में नरसिम्हा राव सरकार में शामिल हो गए। जुलाई 
200! में वह अटल बिहारी वाजपेयी क नेतृत्व 
वाली एनडीए सरकार में कृषि मंत्री के रूप में शामिल 
हुए। बाद में वह मनमोहन सिंह क नेतृत्व वाली यूपीए 
कैबिनेट का भी हिस्सा बने। पिछले महीने, दिवंगत अजित 
सिंह के बेटे जयंत चौधरी ने लोकसभा चुनाव के लिए 
विपक्षी भारतीय गठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल 
हो गए थे। 
दक्षिण में भी कमोबेश यही स्थिति 

पूर्व पीएम एच डी देवेगौडा के नेतृत्व वाली जनता दल 
(सेक्युलर) भी अब कर्नाटक में एनडीए के साथ गठबंधन 
में है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनकी जीत की 
स्थिति में उनके बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी 
नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बन सकते हैं। जबकि लाल 
बहादुर शास्त्री का परिवार एक घनिष्ठ परिवार क रूप में 
जाना जाता है, उनके रिश्तेदारों की राजनीतिक वफादारी 
विभिन्न दलों के बीच विभाजित रही है। उनके बड़े बेटे 
हरि कृष्ण शास्त्री हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहे हैं। 
उनके अन्य पुत्रों में से सुनील शास्त्री कई बार कांग्रेस और 
भाजपा के बीच घूम चुके हैं, जबकि अनिल शास्त्री, जो 
980 के दशक में जनता दल में थे। कई वर्षों से कांग्रेस 
के साथ हैं। शास्त्री के पोते-पोतियों में, यूपी के पूर्व मंत्री 
सिद्धार्थ नाथ सिंह, उनकी बेटी सुमन सिंह क बेटे, भाजपा 
की सबसे अधिक पहचानी जाने वाली आवाजों में से एक 
रहे हैं। पार्टी ने पिछले हफ्ते उन्हें आंध्र प्रदेश में चुनाव के 


लिए सह-प्रभारी नियुक्त किया, जहां विधानसभा और 
लोकसभा चुनाव एक साथ हो रहे हैं। 
बीजेपी की परिवारवाद की परिभाषा 

2009 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने 
वाले हरि कृष्ण शास्त्री के बेटे विभाकर फरवरी में भाजपा 
में शामिल हो गए। सुनील शास्त्री के बेटे विनम्र रालोद में 
हैं, जबकि शास्त्री के सबसे छोटे बेटे अशोक शास्त्री की 
बेटी महिमा भाजपा में हैं। भाजपा के कद्दावर नेता और 
वाजपेयी सरकार में उपप्रधानमंत्री रहे लालकृष्ण आडवाणी 
के परिवार के सदस्य राजनीति में नहीं आए हैं लेकिन वे 
अनौपचारिक रूप से पार्टी से जुडे हुए हैं। हालाँकि देश 
भर के कई प्रमुख राजनीतिक परिवार कांग्रेस क सुनहरे 
दिनों में उससे जुड़े रहे, क्योंकि गांधी परिवार के पास 
इसके कामकाज पर जबरदस्त नियंत्रण और नियंत्रण था, 
लेकिन भाजपा अब इन परिवारों के हर महत्वपूर्ण चेहरे को 
अपने हिस्से में शामिल करने के लिए हर संभव प्रयास 
कर रही है। राष्ट्रीय राजनीति में विस्तार और वर्चस्व के 
लिए इसको अथक कोशिश। एक भाजपा नेता ने कहा 
कि यह एक विशेष समुदाय या उस नेता के अनुयायियों 
तक पहुंच भी है। अपने वैचारिक अभिभावक आरएसएस 
से संकेत लेते हुए, भाजपा उन क्षेत्रों और समुदायों के साथ 
जैविक संबंध का दावा करने के लिए कई राष्ट्रीय प्रतीकों 
और नेताओं को गले लगा रही है, जिन पर उसका सीधा 
प्रभाव नहीं है। नेता ने कहा कि भाजपा के लिए, विभिन्न 
विचारधाराओं क शीर्ष नेताओं क रिश्तेदारों को शामिल 
करने से गांधी परिवार क प्रति कांग्रेस पार्टी क जुनून को 
उजागर करने में भी मदद मिलती है। 


घुँघट की बगावत 


3 मार्च, 2024 


सनातन ध्म वसुधेव कुटुम्बकम्‌ की भावना में विशवास करता: योगी आदित्यनाथ 


IS ७. \ 


f 


उल्लंघन की शिकायत सीविजल 


पर दर्ज कराए जनता 


मानवता को शर्मसार करने वाली 
महिलाओं के साथ यौन हिंसा की 


गोरखपुर। अपर जिलाधिकारी नगर/प्रभारी बढ़ती घटनाएं गम्भीर चिन्ता का विषय 
अधिकारी एमसीसी अंजनी कुमार सिंह ने बताया है। वर्तमान में मानव का कितना 
है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 मे चारित्रिक पतन हो चुका है, इसे विश्व 
आदर्श चुनाव आचार संहिता क प्रभावी अनुप. स्वास्थ्य संघटन(डब्ल्यूएचुओ) की आ 
लन क दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग ने ख्याओं में देखा जा सकता है, जिसके 
सीविजिल नाम का एक अप्लीकशन(एप्प) जारी अनुसार दुनिया भर में हर तीन में 
किया है। यह अप्लीकेशन(एप्प) आईओएस से एक महिला को अपने ही पुरुष 
(एंड्रॉयड दोनो प्लेटफार्म पर निशुल्क उपलब्ध साथी के साथ यौन हिंसा का शिकार 
है। इस एप्प के माध्यम से कोई भी आम होना पड़ा है जो आपसी मैत्री सम्बन्ध 
जनसामान्य आदर्श चुनाव आचार संहिता के और विश्वास पर कुठाराघात से कम 
उल्लंघन की शिकायत आडियो,विडियो और नहां। ऐसी घृणित घटनाएं स्वास्थ्य और 
फोटोग्राफ के माध्यम से दर्ज करा सकते है। मानवाधिकारों के उल्लंघन का अपराध 
इस एप्प के माध्यम से प्राप्त शिकायतो का से कम नहीं। 


निस्तारण 00 मिनट मे किया जायेगा। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संघटन ने 


]6] देशों 


आम जन से अपील किया है कि यदि कही पर में वर्ष-202 से 209 के मध्य दर्ज 


आदर्श चुनाव आचार संहिता क उल्लंघन हो रहा 


है तो सीविजिल एप्प पर शिकायत दर्ज कराये 


जिससे लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 को 


पारदर्शी ढग से सम्पन्न कराया जा सक। 


आंकड़ों के आधार पर जो अध्ययन 
रिपोर्ट प्रस्तुत को गई वह संस्कार का 
तेजी से हो रहे क्षरण को रेखांकित 
करता है। रिपोर्ट के अनुसार, ।5 से 49 


गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 
॥ मंगलवार को गोरक्ष नगरी में होली खेली। मु 
ख्यमंत्री ने आरती उतार कर भगवान नरसिंह 
की यात्रा की शुरुआत की। यात्रा के दौरान 
उन्होंने होली खेली। पुराने अंदाज में एक बार 
फिर योगी चश्मा लगाए हुए दिखे।इस अवसर 
| पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 
पर्व और त्योहारों की यह परंपरा बताती है 
कि सनातन धर्म शोक और संताप में नहीं, 
उत्सव और उमंग में विशवास करता है। सह 
अस्तित्व में विश्वास करता है। वसुधैव 


और उमंग होगा। 


विश्व स्वास्थ्य संघटन ने 


6 देशों में वर्ष-202 से 


2079 के मध्य दर्ज 
आंकड़ों के आधार पर जो 
अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की 
गई वह संस्कार का तेजी 

से हो रहे क्षरण को 

रेखांकित करता है। 


वर्ष की उम्र को लगभग 27 प्रतिशत 
महिलाएं अपने पुरुष मित्र के साथ रही 
हैं और उन्हें यौन हिंसा का शिकार होना 
पड़ रहा है। साथ ही 42 प्रतिशत माः 
हलाओं ने साथी से हिंसा क बाद चोट 
की शिकायत को। यौन हिंसा के 
दुष्प्रभावों पर नजर डालें तो और भी 
चिन्तित करनेवाला है। जांच में यह बात 
सामने आई कि यौन शोषण की शिकार 


कुटुंबकम पर विशवास करता है। सर्वे संतु 
निरामया के भाव के साथ जीता है। मुख्यमंत्री 
ने कहा कि जहां समाज सुखी हो होगा, 
समृद्ध होगा, सुरक्षित होगा, वहीं पर उत्साह 


यह पर्व और त्योहार इस बात को प्रदर्शित 
करता है। मुख्यमंत्री योगी के यह कहते ही ६ 
टी, ढोल, नगाड़ों और शंख की धुन गूंज 
उठी। गोरक्ष पीठाधीशवर आगे कहते हैं कि 
इसलिए उत्साह और उमंग जैसे पर्व होली 
हमारे बीच हैं। योगी ने कहा कि जब कभी 


सनातन पर संकट आया है 


अवतार सामने आकर नेतृत्व किया है। उन) 
दुष्ट प्रवृत्तियों को जो सुरक्षा में बाधक हैं, | 
समाज के विकास में बाधक हैं, उन सबको 


जो छोई च कोई | ड i | . ५ 0 है | 


जवाब देकर अपने कार्य का विश्राम देकर , 


को छूता हुआ दिखाई दे रहा 


आदर्श चुनाव आचार संहिता यौन हिंसा के प्रति लोगों में जागरूकता की आवश्यकता विकास की ओर बढ़ते कदम 


उन महिलाओं की तुलना में .5 
गुना एचआईवी का स्तर बढ़ा है, 
जिन्होंने हिंसा का अनुभव नहीं किया। 
सर्वाधिक पीडादायक यह कि यौन हिंसा 
की शिकार दुनिया में लगभग 38 
फीसदी हत्याएं उनके साथी पुरुषों से 
होती है। हिंसा की प्रताड़ना से महिला. 
ओ में अवसाद, तनाव, नींद में 
कमी, खान-पान सम्बन्धी विकार और 
आत्महत्या के भी मामले बढ़े हैं, जो 
सभ्य समाज और किसी भी देश की 
सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। इस पर 
प्रभावी नियंत्रण के लिए विश्व के सभी 
देशों को कानूनी ढांचा मजबूत करना 
होगा। मानवीय संवेदना को तार-तार 
करने वाली इस तरह की घटनाओं पर 
अंकुश के लिए लोगों को सांस्कारिक 
होना पडेगा तथा बच्चों को प्रारम्भिक 
स्तर से ही नेतकिता की शिक्षा देनेकी 
जरूरत है। लोगों को भी ऐसे कुकृत्य के 
विरूद्ध जागरूक करने की जरूरत हे। 


हमारे जीवन यात्रा को उत्साह और उमंग से 
जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि होली भी एक ऐसा च 
पर्व है। इस बार तो देश देश और दुनिया के ह 
अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी हैं,। 
उनका उत्साह और उमंग भी नई ऊंचाइयों क 


शोकसभा 


गोरखपुर। मझवार उत्थान सेवा समिति की एक 

शोकसभा मुहल्ला तुकमानपुर में दीपचन्द मझवार 
की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। मझवार उत्थान 
सेवा समिति क सदस्य रामगुलाम माझी पुत्र 
कन्हैया माझी उम्र करीब 65 वर्ष मुखलिसपुर 
सन्तकबीरनगर निवासी के निधन हाने पर गहरा 
दुःख व्यक्त किया गया। दो मिनट का मौन 
रहकर ईश्वर से प्रार्थना किया गया कि भगवान 
उनको आत्मा को शान्ति प्रदान करे। शोकसभा 
में अश्वनी कुमार मझवार, अंजनी कुमार मझवार, 
सन्तोष कुमार मझवार, लक्ष्मी माझी, ज्ञानचन्द 
माझी, मिठाई लाल माझी, जोगेन्द्र माझी, महेन्द्र 
माझी, धीरेन्द्र माझी, सिकन्दर माझी, सत्यम 
माझी, निहाल माझी, प्रतीक माझी, विकास 
मझवार सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। 


विच्छ के जहर का तोड़ अभी भी नहीं 


धरती पर जहरीले जीवों की भरमार है। इनमें सांप, बिच्छू जैसे जीव सबसेज्यादा जहरीले माने जाते हैं। खासतौर से जब बात विशाल मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन खण्ड विकास अधि 
सबसे ज्यादा जहरीले जीबोंकी हो तो इसमें सांपों को सबसे ऊपर रखा जाता हीकिन हम जिस जहरीलेजीव की बात कर रहे कारी चन्द्र भूषण यादव के नेतृत्व में निकाली गयी जिसमें बाल 
हैं, वो कोई सांप नहीं हहैं। लेकिन इसके बावजूद ये जीवइतनां जहरीला है कि इसका एक बूंद आपको मौत के घाट उतार विकास से अर्चना श्रीवास्तव, खण्ड शिक्षाधिकारी लवकुश सिंह, 
सकता है। हम जिस जीव की बात कर रहे हैं उसका नाम है कॉनस जियोग्राफस। मेजहर का अगर एक बंद भी आपके स्वास्थ्य विभाग से सरोज चौधरी, पीआरडी से रूबी पाण्डेय, 
भीतर चला गया तो मौत पक्की है। सबसे बड़ी बात कि मौत होने में घंटे नहीं बल्कि सिर्फ कॉनस जियोग्राफस नामके इस पंचायती राज से संतोष यादव, ग्राम विकास से आनन्द सिंह, राजेश 
जीव को बहुत सेलोग जियोग्राफी क्रोनस्नेल भी कहते हैं । मोचे की प्रजाति का यह जीव समुद्र की गहराइयों मेंरहता है। ये शर्मा, राकेश तिवारी, आदि लोगो द्वारा सहभागिता की गयी। 

जीव खासतौर से इंडो पेसिफिक समुद्र की चट्टानों पर पाया जाता है। रिपोट्स कीमानें तो इसके जहर का तोड़ अभी भी 
इंसानों के पास मौजूद नहीं है। यानीअगर समुद्ध में नहाते समय आप इस जीव के संपर्क में आ गए तो आपकाबचना गया। रैली विकास खण्ड परिसर से निकलकर मुख्य बाजार, दुर्गा 
मुश्कल हो जाएगा। अभी तक की बात करें तो दुनियाभर में इस जीवके जहर से 30 लोगों की मौत हई है। सबसे बड़ी मन्दिर होते हुए पुनः विकास खण्ड पर समाप्त हुयी, तत्पश्चात 
बात कि ये सभी गोताखोरथे। दरअसल, ये स्नेल समुद्ध के इतने भीतर रहता है कि यहां तक आम इसानोका पहुंचना हस्ताक्षर अभियान एवं स्कूली बच्चों द्वारा वाल पेंटिंग प्रतियोगिता 
मुश्किल होता है। कॉनस जियोग्राफस स्नेल के बारे में कहा जाताहै कि ये अपने जहर का इस्तेमाल मुख्य रूप से अपनी र 
क्षा और मछलियों केशिकार क लिए करता है। इसके अलावा इन्हें बेहद शांत जीव बताया जाता-है।कह जाता है कि ये तब 
तक हमला नहीं करते जब तक कि इन्हें छेड़ा ना जाए। 


चुनाव प्रक्रियाओं एवं आयोजनों में पर्यावरण अनुकूल 
सामजख्रियों का ्रयोरा करें: जिला निर्वाचन आधिकारी 


गोरखपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि 
भारत निर्वाचन आयोग ने पर्यावरण स्थिरता के साथ 
चुनाव को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है उन्होंने 
कहा कि इसके दुष्टिगत सभी चुनाव प्रक्रियाओं और 
आयोजनों में केवल पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों का 
उपयोग करें और सिंगल यूज प्लास्टिक से पूरी तरह 
बचें। विभिन्न प्रकार के कचरे का पृथक्करण सुनिश्चित 
करना। मतदान केंद्रों और अभियान कार्यक्रमों में स्पष्ट 
और दुश्यमान संकेतक स्थापित किया जायेगा ताकि लोगों 
को विभिन्न प्रकार के कचरे, जैसे कि पुनर्चक्रण योग्य, 
जैविक अपशिष्ट और गैर- पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट का 
निपटान कहां किया जाए, क बारे में मार्गदर्शन किया जा 
सके। विभिन्न प्रकार के कचरे क लिए अलग-अलग 
संग्रह डिब्बे प्रदान करना, जिसमें पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं 
(जैसे कागज, प्लास्टिक, कांच और धातु), जैविक 
अपशिष्ट (जैसे खाद्य कचरा और जैव निम्नीकरणीय 
सामग्री), और गैर-पुनर्चक्रण योग्य कचरे के डिब्बे 
शामिल हैं। उन्होंने कहा कि एकत्र किए गए प्रत्येक 
प्रकार के कचरे के लिए पर्याप्त निपटान सुविधाएं 
उपलब्ध हैं, जिसमें पुनर्चक्रण सुविधाएं और खाद डिब्बे 
शामिल हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसे सही 
ढंग से लागू किया जा रहा है, कचरा संग्रहण और 
पृथक्करण प्रक्रिया की नियमित रूप से निगरानी करें 
और संग्रह डिब्बे और सुविधाओं का निरंतर रखरखाव 


उपलब्ध कराया जायेगा। यह सुनिश्चित करने क लिए 
स्थानीय अपशिष्ट प्रबंधन कंपनियों या पुनर्चक्रण सुविध 
[ओं के साथ साझेदारी करके अलग किए गए कचरे को 
ठीक से एकत्र की व्यवस्था किया जाएगा और 
पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार तरीके से संसाधित और 
पुनर्चक्रित/ निपटान किया जाएऐगा। चुनाव अवधि के 
दौरान अपशिष्ट पृथक्करण के महत्व को बढ़ावा देने 
और पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं में भागीदारी को 
प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय समुदायों और हित ध 
ररकों के साथ जुडे। दस्तावेजो की अनावश्यक छपाई को 
कम करने के लिए मुद्रण से पहले दस्तावेज का 
पूर्वावलोकन, डबल साइड प्रिटिंग, लेआउट का 
अनुकूलन, मुद्रण का केंद्रीकरण आदि जैसी कुशल 
प्रथाओं को लागू किया जायेगा। पारंपरिक कागज-आध 
ररित सामग्रियों की तुलना में ई-पुस्तकों और इलेक्ट्रॉनिक 
दस्तावेजों के उपयोग पर जोर दिया जायेगा। संचार और 
दस्तावेजीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीकों को अपनाने 
को प्रोत्साहित किया जायेगा। कागज के उपयोग को कम 
करने का प्रयास करते समय यदि कागज के उपयोग को 
कोई वैधानिक आवश्यकता है तो उसे समाप्त नहीं किया 
जाएगा। परिवहन के लिए पर्यावरण-अनुकूल वाहनों के 
उपयोग को बढ़ावा देने पर कार्य किया जायेगा। जिसमे 
कार पूलिंग और सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित 
करना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि अभियानों के 


लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों क उपयोग को प्रोत्साहित 
करने की कार्यवाही की जा रही है। पर्यावरण-अनुकूल 
पहलू क बारे में मतदाताओं को जानकारी प्रसारित करना 
मतदाताओं को चुनाव संबंधी जानकारी प्राप्त करने के 
लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए 
प्रोत्साहित करने की कार्य किया जायेगा। चुनाव अधि 
कारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पर्यावरण 
जागरूकता मॉड्यूल को एकीकृत करना 
पर्यावरण-अनुकूल प्राथाओं का पालन करने के महत्व 
पर निर्वाचन कार्मियों को शिक्षित करने का भी कार्य 
किया जायेगा। 

पर्यावरणीय जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए 
स्थानीय अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों और 
सामुदायिक समूहों के साथ मिलकर काम करना। सतत 
इवेंट प्रबंधन में विशेषज्ञता वाले संगठनों के 

साथ साझेदारी को तलाश करना। चुनाव अभियानों 
और मतदाता शिक्षा के लिए डिजिटल प्लेटफार्म और 
सोशल मीडिया के उपयोग को प्रोत्साहित करना,वर्चुअल 
टाउन हॉल और ऑनलाइन चर्चा को बढावा देकर 
भौतिक साइनेज और बेनरों पर निर्भरता को कम करने 
के लिए प्रोत्साहित करन, उम्मीदवारों को पारंपरिक डाकों 
के बजाय डिजिटल संवाद पत्र और ईमेल अपडेट का 
उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने, का कार्य किया 
जायेगा। 
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विकास में बढ़ती हुई जनसंख्या भी एक बड़ी बाधा है, इससे 
विकास का हिस्सा बढ़ी हुई जनसंख्या क कारण छोटा ही दिखाई 
देने लगता है। 
केन्द्र सरकार यदि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का प्रयास 
कर रही है तो उसका मूल उद्देश्य भी विकास की गति को अधि 
क स्थाई और प्रभावशाली बनाना है। अर्थव्यवस्था में स्त्रियों की 
भागीदारी के बिना भारत के विकास को चहुमुखी विकास नहीं 
कहा जा सकता। भारत को संसद द्वारा हाल में पारित महिला 
आरक्षण कानून केवल राजनीतिक भागीदारी ही नहीं अपितु भारत 
की प्रत्येक महिला के लिए एक बहुत बड़े सामाजिक उत्थान का 
माध्यम बनेगा। नरेन्द्र मोदी सरकार ने कृषि क क्षेत्र में भी 
किसानों को आय बढ़ाने क लक्ष्य से अनेकों सुविधाएं गांव-गांव 
तक पहुंचाई हैं। अब ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत कृषि महिला. 
ओं को अनेक नए उत्पाद तैयार करने के लिए प्रेरणाओं के साथ 
ऋण जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। चंद्रयान और आदित्य के 
माध्यम से भारत ने जिस प्रकार अंतरिक्ष शक्तियों का भी सहयोग 
प्राप्त करना शुरू कर दिया है उससे अब सारी दुनिया के 
वैज्ञानिक भारत की ओर देखने लगे हैं। देश का युवा, देश का 
किसान, महिलाएं, मजदूर और कारीगर आदि सभी केन्द्र सरकार 
को योजनाओंका लाभ लेते हुए निःसंदेह भारत को विकसित देश 
वनाने में सहयोगी बनेंगे। 

-अविनाश राय 


मतदाता जागरूकता रेली का आयोजन 


गोरखपुर। विकास खण्ड-जंगल कोडिया में स्वीप के अन्तर्गत 


रैली में लगभग पन्द्रह सौ से अधिक लोगो द्वारा प्रतिभाग किया 


का आयोजन भी किया गया। 


होली मिलन समारोह संपन्न 


गोरखपुर। मझवार उत्थान सेवा समिति क तत्वावधान में होली 
मिलन समारोह मुहल्ला-तुकमानपुर में दीपचन्द मझवार को 
अध्यक्षता में संपन्न हुई। 

मुख्य अतिथि उमाशंकर मझवार (मण्डल अध्यक्ष मझवार उत्थान 
सेवा समिति) गोरखपुर विशिष्ट अतिथि- अंजनी कमार मझवार 
समाज सेवी, दीपचन्द्र मझवार ने सभी आए हुए अतिथियों को 
अबीर गुलाल लगाकर माल्यार्पण करते हुए फूलों को वर्षा को 
होली खेला गया। सभी लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल 
लगाया। फूलों को वर्षा किया गया। 

कार्यक्रम में- पारसनाथ मझवार, डा. रामकवल मझवार, राजेश 
कुमार मझवार, प्रेमचन्द मझवार, भोला नाथ मझवार, विजय कुमार 
मझवार, अजय कुमार मझवार, रामवुक्ष मझवार, दिलीप कुमार 
मझवार, रवीन्द्र कुमार मझवार, वीरेन्द्र कुमार मझवार, उमाशंकर 
मझवार, आत्मा प्रसाद मझवार, प्रवीन मझवार, रमाकान्त, सदानन्द 
शुक्ला, चन्द्र प्रकाश मझवार, आदि उपस्थित रहे। 


जेल लोक अदालत मामले हुए निस्तारित 
गोरखपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर 
प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ क प्रपत्र के 
अनुपालन में तथा जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी क 
निर्देशानुसार गत 29 मार्च को जेल लोक अदालत का आयोजन 
किया गया। जिसमें जेल लोक अदालत हेतु नामित पीठासीन अधि 
कारी सुश्री आयुषी पाण्डेय, न्यायिक दण्डाधिकारी-द्वितीय, श्री 
संजय पति त्रिपाठी, चीफ, लीगड एड डिफेंस कॉसिंल सिस्टम, 
हबीब जफर, जेलर, डिप्टी जेलर उपस्थित रहे। 

जेल लोक अदालत हेतु नामित पीठासीन अधिकारी सचिन वर्मा द्व 
ररा कुल ।4 मामलों का निस्तारण किया गया। 

यह जानकारी रामकृपाल, अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, जिला 
विधिक सेवा प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा दी गई। 


घुँघट की बगावत 


न्यायालय के चक्करमें _ मानव मूल्य ओर संस्कार 


वहिष्कार 


पिसती परिवार की आत्माएं 


पिछले 30-35 वर्षो में जैसे-जैसे स्त्रियों में जागरूकता आई हैं, नए 
कानूनों के प्रति वैसे-वेसे उनके अंदर सदियों से दबे-कुचले होने, 
दोयम दर्जे की नागरिक होने का अहसास गहराया है। पहले वे इसे 
अपनी नियति मानती थीं, पर अब अधिकार। यह अधिकार विशेषकर 
शहरी, शिक्षित स्त्रियों ने समझा है। वे इस अधिकार को अब छीन 
कर, दूसरे पक्ष को कुचल कर, नेस्तनाबूद करना चाहती हैं। एक 
हिंसक प्रवृत्ति उनमें जाग गई है। यह घातक है समाज-देश के प्रति। 
वे जगें अच्छा है, अपना अधिकार भी पाएं पर दूसरे पक्ष को नष्ट आदि प्राचीन काल की ही देन है। आधुनिक समय में 
करके यह अच्छा नहीं है। इसमें वे खुद भी कहीं की नहीं रहतीं भौ मनोरंजन जगत तेजी से विकास कर रहा है। रील 
उनका भी परिवार नष्ट होता है। बच्चे तितर-बितर हो जाते हैं। वीडियो ,शॉट्स॑ वीडियो, यू ट्यूब क्रिएटर आदि सभी 
वे ऐसा इसलिए करती हें किअकली भी रहें तो तगडी एलिमनी या मनोरंजन के दिशा में सहयोगी साबित हो रहे हैं। यू 
मेटेनेंस लेकर, बिनाकाम किए अच्छा जीवन गुजार सके। इस पूरे काम ट्यूब तो आज क समय हर दिशा में अपना योगदान 
में उनके माता-पिता, भाई-बहन भी शामिल हो जाते हैं। वे उन्हें दे रहा है। जहां प्राचीन काल में मंच कलाओं के 
लड़ने-झगड़ने, अलग होने, बच्चा लेकर मायके बैठ जाने को प्रेरित माध्यम से मनोरंजन हुआ करता था.......वही आज 
करते है। ऐसे में उन्हें सास-ससर, देवर-ननद के लिए कुछ भी करना 'यू ट्यूब, और इंस्टाग्राम,रील वीडियो, के तमाम ऐप्स 
शुरू से बोझ लगता है। ससुराल जाते ही उनकी रट लग जाती है आज के समय में मनोरंजन के मंच को घर घर मं 
अलग रहो, मां-बाप को छोड़ो मेरे घर के पास रहो या वहीं रहो। मेरे नहिअपितु हाथ हाथ में मोबाइल क माध्यम पहुंचा दिए 
मां-बाप की वैसी सेवाकरो जैसे अपने मां-बाप की करते हो। वे भी हैं,» घर बैठे और सोए हुवे ही इंसान अपना 
तुम्हारे मां-बाप ही हैं आदि-आदि। आज असंतुष्ट जोड़े लाखों में हैं। मनोरंजन कर ले रहा है। इंटरनेट मोबाइल आदि के 
शुरू-शुरू में लड़की ससुराल वालों पर दहेज का, भरण-पोषणके माध्यम से। ये रील्स वीडियो मनोरंजन की दिशा में 
अधिकार का, घरेलू हिंसा का, तलाक का अलग-अलग मुकदमा, चार अग्रणी योगदान तो निभा ही रहे है „लेकिन हर 
अलग-अलग राज्यों में करती तो विभिन्न तारीखों पर पति हमेशा इधर चीज के दो पहलू होते हैं ठीक वैसे इसके भी दो 
उधर नौकरी अथवा आय के पहलू है। 

संसाधनों को जुटाने के लिए एक तो आज इंटरनेट यू ट्यूब ज्ञान और मनोरंजन का 
भटकने के लिए मजबूर हो साधन है, तो वही दूसरा पहलू यह है कि ....ये 
जाता था। माता-पिता को दुखी 
देखते, 498ए आईपीसी में पूरे 
परिवार को, नाते-रिश्तेदारों को 
जेल जाते देख हताशा में वह 
आत्महत्या भी कर लेता था। 
पति बचाओ आंदोलन दूर-दूर 
तक फैलने लगे। 
अपना ऑफिस भी नहीं चला 
पाते शे। यह उनको लिए 


मनुष्य अपने मनोरंजन के लिए निरंतर कला करतब 
और विधाओं की खोज करता ही रहता है। प्राचीन 
काल में राजा और महाराजा के समय में भी नृत्य 
नाटक आदि के विभिन्न विधाओं आदि का विकास 


++१+०+ 


लड़कियों का ऐसे घर में विवाह 
करना जहां इकलौता लड़का हो, 
अमीर हो, अच्छी जॉब में हो, 
माता-पिता वृद्ध हों। ऐसे घर में 
विवाह करने के बाद लड़की के 
माता-पिता लड़की को टेनिंग देते 
हैं-छोटी-छोटी बात 
परकिच-किच करो, अलग होने 
की जिद करो, चार-पांच केस 
करो, जहां जाओ वहां एक केस 
अलग-अलग राज्य में, हो सके 
तो एक बच्चा पैदा करो, प्रेग्नेंट 
होते ही मायके चली आओ, 
आते ही बच्चे और अपना 
मासिक भत्ता मांगो, हम साथ हैं। 


था। घर के तमाम सदस्यों को तरह घर के किसी कोने 


पीड़ित हैं। ऐसे वकील भी 


न्यायालय पूरी तरह से वधुओं 
क पक्षधर लगते थे। 

धीरे-धीरे अदालतों की भी अंखें खुलने लगी हैं। सर्वोच्च न्यायालय 
ने कई मामलों में देखा है कि स्त्रियों ने एक ही केस के 4-5 टुकड़े 
कर देश क 4-5 भागों में जाकर एक-एक केस करना शुरू किया 
है। पति चारों तरफ भागता हुआ, अपनी नौकरी, मानसिक 
शांति खोकर, परिवार को दुःखी कर, हताश हो, ।5-20 वर्षो में 


होता रहा है। कथक ,भरत नाट्यम कथकली ,बिहू , . 


गौरया के इस खास दिवसपर भी आप अपने आस-पौस देखेंगे तोशायद ही आपको एक च 
शर्मभरी बत थी कि पली से भी गौरया पक्षी दिखेंगी, क्योंकि शहरों के अलावा गांवके घरों के आंगन, छतों और पेड़ों # ५ 
पर गौरैया समेत तमाम वो पक्षियां दिखना कम हो चुकी हैं, जो बचपन में एक दोस्त की | 
शामिल श॑ यहां तक कि तरह आस -पास रहती थी। विशेष रूप से शहरों में रहने वाली नई पीढ़ी के बच्चोंको 
शायद अब इन पक्षियों का नाम भी नहीं पता होगा। आखिर शहरों के अलावा गांव में भी | 
गोरैया पक्षी क्यों तेजी से विलुप्त हो रही हैं। ये सच है कि इंटरनेट और मोबाइलफोन के झल 
बिना आज जीवन की कल्पना करना मुश्किल हो चुका है क्योंकि आज हम पूरे तरीके से कँ ॐ से 
मोबाइल फोन पर निर्भर हो चुके हैं। लेकिन आपको जानकर ये ताज्जूब होगाकि आपके इस मोबाइल 
लिए दूर कर दिया है। दरअसल मोबाइल टावर का रेडिएशन पहले तो बड़े शहरों धीरे आलम यह शहरों से भी गौरैया समेत अन्य में पक्षियां के विलुप्ति की कारण बना 
था, लेकिन अब धीरे-धीरे प्रजातियां भी भी विलुप्ति की कगार पर हैं। गारैया जेसी तमाम पक्षियों के विलुस होने का मुख्य कारण मोबाइल फोन के टावर हैं। उन्होंने कहा 
कि पहले ये टावर मुख्य रूप से बढ़े शहरों में लगे होते थे, जिस कारण प्षीगांव के घरों और खेतों में दिखती थी लेकिन जब से हर गांव में टावर लगे हैं, ये पक्षी 
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लीललता का 


इंटरनेट आज के समय में समाज से सस्कार, 
नैतिकता लोक लाज ,मानवमूल्य,, इंसानियत ,आदि का 
शत्रु बन बैठा है। ...अब आप पूढेंगे!.... भला कैसे 
? आपके इस प्रश्‍न उत्तर स्वरूप मैं बताना चाहूंगा कि.. 
आज तमाम रील वीडियो और इंस्टाग्राम शॉर्ट्स 
वीडियो अश्लीलता के प्रचारक बन बैठे। यू ट्यूब या 
रील वीडियो के माध्यम आज की युवाओं द्वारा समाज 
में अश्लीलता को परोसा जा रहा है, संस्कार की ध 
ज्जियां उड़ा रहे युवा रील वीडियो आदि क द्वारा ,,, 
मानव मूल्यों की चिरहरण कर रहे हैं आज 
के युवक युवतियां। आश्चर्य तो यह हो रहा है कि ये 
मात्र युवा ही नहीं बच्चे और बूढ़े भी पब्लिकसिटी 
की अंधी दौड़ में शामिल हुवे जा रहे हैं,,आज के 
समय कोई अछूता नहीं है। बिना कला के ही सिर्फ 
शरीर को नंग धरंग दिखाकर लाख और मिलियन में 
दर्शक और फालोवार, सब्सक्राइबर, बना ले रहे इसमें 
कसूर सिर्फ उनका क्रिएटर से अधिक कसूरवार गंदी 
क्रिएशन को देखने वाले दर्शक हैं । सिर्फ अंग प्रदर्शन 
करके लाखो रुपए महीनो में कमा भी रहे हैं अनपढ़ 
लोग भी इससे आलस अपनी पैठ बनाती जा 
रही युवाओं में मेहनत से भाग रहे हैं युवा सब नंगी ध 
रंगी बदन दिखा कर पैसे कमाने के दौड़ में भागे जा 
रहे है। 


में उनका भी एक घर होता था। ह १ | 


= हि का रे 


इल फोन के टॉवर ने आपके आंगनओऔर छतों से गारेया को हमेशा के 


घरेलू महिलाए ,कॉलेज गर्ल ,या छोटे बच्चे 
बच्चीयां, या हो वरिष्ठ नागरिक सभी आज उल्टे सीधे 
द्विअर्थी विषय वाले अश्लील कंटेंट वाला रील 
वीडियो बना रहे हैं ,,और धड़ल्ले से सोशल साईट 
पर परोसे जा रहे हैं। भूत और भविष्य का कोई चिंता 
नहीं है। चंद पैसे कमाने के लिए अपने धर्म, संस्कृति , 
देवी देवता ,व्रत त्योहार सभी का मजाक बनाए जा रहे 
हैं। हिंसा को बढ़ावा देनेवाले ,,,धर्म, जाति, में नफरत 
बोनेवाले , अमानवीयता दर्शाने वाले विषय आधारित 
रील शॉर्ट्स वीडियो बनाए जा रहे हैं। 

'ऐसा नहीं सभी क्रिएटर गलत वीडियो ही बना रहे 
कुछ अच्छे विषय पर भी बना रहे लेकिन लोग उन्हें 
नकार दे रहे हैं ;उन्हे लाइक ही नही कर रहे हैं” 
सोशल साईट कुछ नियम और शर्ते तय करनी होगी 
वर्ना आनेवाले समय सारी मानव मूल्य रसातल में चली 
जायेगी। बिना संस्कार के मानव सिर्फ पशुमात्र जैसा 
गिनने हेतु रह जायेगा। अतः सभी निवेदन सभी दर्शक 
गन्दी विडियोज और गंदे कंटेंट का वहिष्कार करें। 
बचाना है मानव मूल्य और संस्कार तो अश्लीलता का 
करो वहिष्कार साफ सुथरे रील वीडियो ही देखे ,साफ 
सुथरे कंटेंट का ही समर्थन करना होगा। 

नीरज कुमार सिंह 
देवरिया ,उत्तर प्रदेश 


जब गौरैया आएगी तो अपना बचपन लौटेगा 


क्याआपके घर के आंगन या छत पर अभी भी गौरेया आती है? क्या कभी कभार किसी ह. 
दूर कस्बे में गौरैया को देखने पर बचपन के वो दिन याद आते हैं, जब दादी-नानी के _ ss > 
[| साथ घरके आंगन में बैठने पर दर्जनों गौरेया अगल-बगल आकर घर की सदस्य की तरह 5 

वे खुले मं बैठ जाती थी, जब सुबह उठने पर गौरैया की चहचहाहट भी किसी एक सगीत सा लगता | 5 ह | 


> _ कक 


लुटा-पिटा सारी शर्तें मान नष्ट हो जाता है। अब सर्वोच्च न्यायालय विलुप्त हो रहे हैं। और मोहले क्योंकि मोबाइल यावर और उनसे निकले वाले रेडिएशन की वजह से बेजुबान जीवों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये 


कहता है-छह वर्ष होते होते सर्वोच्च न्यायालय आओ और एलिमनी 
में तलाक यहीं पाकर सारे झंझटों से मुक्ति पाओ। पर हैरानी की बात 
हैं कि वह ऐसा नहीं कह रहा कि एक ही मुकदमे में सारी बाते एक 
जगह कह कर सारे झगड़ो से मुक्त हो जाओ। हाल का सवे कहता है 
पिछले तीन वर्षां के दरम्यान देश भर में कार्यरत परिवार अदालतों में 
सवा तीन लाख से अधिक मुकदमें दर्ज किए गए। ऐसा खुलासा आंकिल कहिन की कांग्रेस एंटीनेशनल करप्ट पार्टी 
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के आंकड़ों से हुआ है। इसकी वजह है। भाजपा नेशनिलस्ट करप्ट पार्टी है, सपा गुंडा बचाओ 
पति-पत्नी के बीच अहं (इगो) को समझा जाता है। हम इसी बात से पार्टी है, बसपा नोट का ट्रेडमिल है और आप और 
संतोष किए जा रहे हैं कि विवाद बढ़े तो पर सबसे कम तलाक भारत तृणमूल भ्रस्टाचार का खदान है । इसलिए भाजपा 
में होते हैं। देश भर में 8।2 परिवार अदालत कार्यरत हैं जहां ||लाख जूयादा अच्छी है। कम से कम राष्ट्रवादी तो है। ऐसे 
से अधिक मामले लंबित हैं। परिवार मामलों में विभिन्न तरीकों के तर्क करने वाले अंकिल नुककड़, चाय की दुकान 
केस का अर्थ है-घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीडन, तलाक, बच्चों की और समाज में खूब पाए जाते हैं। ये अलग बात है 
कस्टडी, दांपत्य अधिकारों कोपुनस्थापना, किसी भी व्यक्त को कि एंटीनेशनल करप्ट कांग्रेस की दी हुई टेंशन पर भी 
वैवाहिक स्थिति कीघोषणा, वैवाहिक संपत्ति का मामला, गुजारा भत्ता, जिंदा हैंनेशनिलस्ट पार्टी ने तो कॉंग्रेसी आंकिलों की 
पति-पत्नी में विवाद पर बच्चों से मिलने का अधिकार, बच्चों का संर संतानों की पेंशन ही खत्म कर दी। बूढ़े दुर्लभ अंकिलों 
क्षक होने का मामला आदि। को रेल में मिलने वाली सुविधा खत्म कर दी। नये 
बीते तीन वर्षो मं दाखिल घरेलू विवाद हैं-202] में4,97,447; 2022 आंकिल खुश हैं। उधर टोटी वाले चिचा टीटर और 
4 7,27,587; 2023 में 8,25,502 बीते तीन वर्षों में निपटाए गए। व्हाट्सएप्प यूनिवर्सिटी के चांसलर बने बैठे हैं। मोदी 
विवाद-202 में 5,3।,506; 2022 में 7,44,700 और 2023 में 8.27 विरोध में इधर उधर से आया सिलेबस ट्वीट और 
000; ऐसा होने का मुख्य कारण है लड़कियों का ऐसे घर में विवाह फारवर्ड करते रहते हैं। टीटर, व्हाट्सएप पर प्राप्त ज्ञान 
करना जहां इकलौता लड़का हो, अमीर हो, अच्छी जॉब में हो, इनके लिए दिव्य है। एकदम सत्य। मुख्तार इनके लिए 
माता-पिता वृद्ध हों। ऐसे घर में विवाह करने के बाद लड़को क ईमानदार है और बदायूं में मरे मासूम बच्चे इनके लिए 
माता-पिता लड़की को ट्रेनिंग देते हैं-छोटी-छोटी बात परकिच-किच महत्वहीन । हर वो करप्ट जो नेशनिलस्ट पार्टी भाजपा 
करो, अलग होने की जिद करो, चार-पांच केस करो, जहां जाओ के विरोध में आ जाए, वो इनके लिए महान है। इन्होने 
वहां एक केस अलग-अलग राज्य में, हो सके तो एक बच्चा पैदा कांग्रेस से हाथ मिलाया और बोले करप्ट है तो क्या 
करो, प्रेग्नेंट होते ही मायके चली आओ, आते ही बच्चे और अपना हुआ, पुरानें राष्ट्रवादी तो है। इन्हीं के गठबंधन के 
मासिक भत्ता मांगो, हम साथ हैं। जो लडकी बचपन से मायके में हैं, असली रंगा बिल्ला जो अभी ईडी के कारण जेल की 
उसे वहां का परिवेश जाना-पहचाना लगता है, मोटे माल, संपत्ति हवा खा रहे वो भी अगर आ जाएं इनके साथ तो ये 
कोआशा में अब उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है मायके में। पर उन्हें भी ईमानदार बता देंगे। टीटर और व्हाट्सएप 
वह लड़को अपना भविष्य, अपने बच्चे का भविष्य नहीं सोचती। आंकिल हर जगह पाए जाते हैं। इन्हें अक्सर विदेशी 
आसान जिंदगी को आशा में एक वीरान जिंदगी। उसका आसरा देखती नस्ल के कुत्तों के साथ साईकिल पर पार्को में लुढ़कते 
होती है। ऐसे में लड़कियां यह विचारें कि ' सावधानी से आगे बढें, हुए देखा जा सकता है। इनकी एक विशेषता ये भी 
केस करना है तो आपसी सहमति से तलाक लें, और जल्द आलग हो होती है कि ये गरीबों को अपने पास बैठाना पसंद 
जाएं करते है पर अपने मतलब के लिए । ये अलग बात है 


कि मुफ्त राशन लेने में पीछे नहीं रहते। इस राशन को 
बाजार में बेचकर पैसा बना लेते हैं और वोट अपनी 
जाति देखकर देते है । इनका बस चले तो रेहड़ी ठेले 
और खोमचों वालों को सैफई में उठाकर नचवा दें। 
इनकी गाडियां चलने में परेशानी आती है। ट्रेफिक जाम 
हो जाता है। इन अंकीलों की दुनिया अलग है। नजाकत 
और नफासत से भरी हुई। देश को तीन ट्रिलियन की 
अर्थव्यवस्था से उतारने के लिए व्हाट्सएप पर दिन रात 
मेहनत कर रहे हैं। उधर राष्ट्र भक्त चार सौ पार के 


लिए मेहनत कर रहे हैं। ऐसे अंकिल लाल टोपी वाली 
पार्टी के अपडेटेड कार्यकर्ता हैं। सभी क्रांतिकारी 
वामपंथी यूट्यूबर और जेएन्यु गैंग के फेसबुकिए मोदी 
को हटाने के लिए लोढिया ढुला रहे हैं। और वह भी 
पिछले दस सालों से, लगातार! श्लोढिया ढुलानाश एक 
फेमस मुहावरा है, जिसके अर्थ में यह कि जिसका 
नाम लेकर लोढिया (शिल का बट्टा) ढुला दें तो 
उसकी मौत हो जाती है और ऐसा करते समय वे 
किसी मोटे आसामी की कल्पना करते हैं और कहते 
जाते हैं मोटा मरे, भंडारा मिले। तो इसी तर्ज में सभी 
डीलिट, पिछड़े जीव जंतु और राजनीति के शाख पर 
बैठे उल्लू, मोदी और भाजपा विरोधी बन कर,पिछले 
दस सालों से लोढिया ढुला रहे हैं। पर भाजपा है कि 
दिनों-दिन मजबूत होती जा रही है और मोदी आजीवन 
प्रधानमंत्री बने बैठे हैंपर मोदी के नाम पर लोढ़िया 
ढुलाने वालो! ये तो बताओ, मोदी हट गया तो प्रध 


पक्षी अब दूर जगलों के अंदर रहते हैं । उन्होंने कहा कि माना जाता है कि टावर से निकले रेडिएशन का वजह से इन पक्षियों के प्रजनन पर भो असर पडता है। 


टीटर वाले एक्स चिचा और उनकी टोल आर्मी 


गनमंत्री कौन बनेगा ? योगी ना ! फिर सोचो कल 
विकास दुबे गया, मूख्तार गया आगे और कितने बिना 
कुछ लिए लादे चले जायेंगे तुम बस लुढिया दुलाओ । 
विपक्ष में जिसे देखो वही इंकार करता दिखता है कि 
वह प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं है। पर सच तो यह 
है कि कोई भी ऐसा नेता नहीं होगा जो अपने दिल में 
प्रधानमंत्री बनने को ख्वाहिश न रखता हो। विपक्षी 
(और सभी) नेताओं की यही सबसे बड़ी कमजोरी है 
कि उनके दिल में कुछ और होता है और जुबां पर 
कुछ और। लेकिन मेरे विचार ये कोई बहुत कठिन 
सवाल नहीं है कि विपक्ष से प्रधानमंत्री कौन बनेगा ? 
विपक्षी गठबंधन को सीना ठोककर कहना चाहिए कि 
विपक्ष का हर भ्स्टाचारी नेता प्रधानमंत्री बनने 
की योग्यता रखता है। विपक्ष को कहना चाहिए कि प्रध 
गनमंत्री कौन बनेगा इसका निर्णय पूरी लोकतांत्रिक 
प्रक्रिया से चुने हुए सांसद नहीं बल्कि राजमाता करेंग. 
चुनाव परिणाम आने क बाद प्रधानमंत्री के लिए कई 
नेता दावेदारी नहीं कर सकता हैं। यानी राजनीति की 
समूची परंपरा को बदल दिया जाएगा।जैसे सांसद या 
विधायक के लिए कई लोग चुनाव में खड़े होते हैं, प्रध 
गनमंत्री के लिए भी कई लोग खड़े हो सकते हैं पर 
चुना कोई नहीं जायेगा । बहुमत प्राप्त गठबंधन की 
सरकार बनेगी तो गठबंधन के सांसद केवल उस नेता 
को वोट देंगे जिसे राजमाता चुनेगी । तुम सारे यूट्यूब 
चौनल और फेसबुक में मन के - 
लड्डू खाते रहो। इसके लिए कुछ खर्च ड } 
नहीं करना पड़ता। असली लड्डू का 
आनंद तो भाजपा ही लेगी। 

पंकज कुमार मिश्रा 


घुँघट की बगावत 


एक वर्ग को खुश करने की चाह में और अपने &-_-+_ 
चाटुकारिता में बिना सोचे समड़े 
बोलने के गंभीर परिणाम होते हैं। हकीकत यह है 
कि यह प्रवृत्ति पूरे देश में बढ़ रही है। कौन सा नेता 
कब वाणी का संयम खो दे, कहा नहीं जा सकता। 


नेता ओर उनकी फिसलती जबान 


आला नेता की चाटुक 


लोकसभा चुनावों जैसे-जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, कई नेताओं की जुबान 
फिसलती जा रही है, वे राजनीति से इतर नेताओं की निजी जिंदगियों में 
तांक-झांक वाले, धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले ऐसे बोल बोल रहे हैं, 
जो न सिर्फ आपत्तिजनक हैं, बल्कि राष्ट्र-तोड़क है। चुनावी रैलियों में जनता 
क सामने अपने प्रतिद्वंद्वी को नीचा दिखाने के मकसद से ये नेता मर्यादा, 
शालीनता और नेतिकता की रेखाएं पार करते नजर आए हैं। गलत का 
विरोध खुलकर हो, राष्ट्र-निर्माण के लिये अपनी बात कही जाये, अपने चुनावी 
मुद्दों को भी प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाये, लेकिन गलत, उच्छुंखल एवं 
अनुशासनहीन बयानों को राजनीति से बचना चाहिए। बड़ा सवाल है कि एक 
ऊर्जावान एवं दुनिया क सबसे बड़े लोकतंत्र में क्या वाकई अमर्यादित भाषा का 
इस्तेमाल औचित्यपूर्ण है? चुनाव की तारीख तय होने एवं चुनावी पारा बढ़ने के 
बाद नेताओं के बयानों में तीखापन एवं हल्कापन आ गया है। एक तरफ गर्मी 
चुभन का अहसास करा रही है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक हलकों में भाषायी 
अभद्रता एवं उच्छुंखलता घाव पर नमक छिड़क रही है। नेताओं को यह बात 
समझनी चाहिए कि सही तरीके से बोले गए शब्दों में लोगों को जोड्ने की 
ताकत होती है, जबकि गलत भाषा एवं बोल का इस्तेमाल राजनीतिक धरातल 
को कमजोर करता है। नेताओं के बयान शालीनता एवं मर्यादा की सारी सीमाएं 
लांघ रही है। राहुल गांधी की “शक्ति के खिलाफ लड़ाई? संबंधी टिप्पणी “शक्ति 
से जुड़े धार्मिक मूल्यों का अपमान करने और कुछ धार्मिक समुदाय' के 
तुष्टीकरण के लिए धर्मों के बीच शत्रुता पैदा करने के 'दुर्भावनापूर्ण इरादे’ को 
दर्शाती है। प्रारंभ में लालूप्रसाद यादव का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर परिवार 
विषयक आरोप भाजपा के लिये रामबाण औषधि बना है। कांग्रेस नेता सुप्रिया 
श्रीनेत ने कंगना रनौत को लेकर किए पोस्ट में एक्ट्रेस की फोटो के साथ भद्दा 
कमेंट महिला-शक्ति का अपमान बना है। ईवीएम के बारे में राहुल गांधी की 
टिप्पणी के लिए निर्वाचन आयोग से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की 
जा रही है और कहा जा रहा है कि तथ्यों के सत्यापन के बिना इस तरह का 
'दुष्प्रचार और गलत सूचना' राष्ट्रीय अखंडता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए 
नुकसानदायक है। ईवीएम और निर्वाचन आयोग के बारे में भ्रामक टिप्पणी 
“लोक अव्यवस्था पैदा करने के इरादे' से की गई हैं। जैसे-जैसे लोकसभा 
चुनाव के चरण आगे बढ़ रहे हैं, विवादास्पद बयानों की झड़ी भी लगने लगी। 

हमारे देश को राजनीति में संयमित भाषा एवं अनुशासित बोल-बयान एक 
महत्वपूर्ण अंग होती है। लोकतंत्र में उसी नेता का बोल-बाला होता है, जिसकी 


राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ नेता व पूर्व 
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के सभी समर्थक सांसदों के 
टिकट काट दिए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में वसुंधरा 
राजे समर्थक विधायकों के बड़ी संख्या में टिकट काटे गए 
थे। अब लोकसभा चुनाव में भी उनक समर्थकों का 
सफाया हो गया है। सिर्फ वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह 
को झालावाड़ से पांचवीं बार सांसद का टिकट मिला है। 
श्रीगंगानगर सीट पर पांच बार के मौजूदा सांसद निहालचंद 
मेघवाल का टिकट काटकर अनूपगढ़ नगर परिषद को 
अध्यक्ष प्रियंका बैलान को प्रत्याशी बनाया गया है। प्रियंका 
बैलान प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ युवा 
मोर्चा में प्रदेश सचिव रह चुकी है। निहालचंद मेघवाल 
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भाषा एवं वचनों पर पकड़ मजबूत होती है। आजादी के बाद देश में जिस 
प्रकार राजनीति में बदलाव आता गया, उसी प्रकार राजनेताओं की भाषा और 
आरोप-प्रत्यारोप की शैली भी बदलती गई। आज कुछ राजनीतिक दलों के नेता 
अपने विपक्षी राजनेता को 'पप्पू' जैसे शब्दों से ताना मारते हैं, तो कोई विपक्षी 
नेता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिये चौकीदार चोर है या चायवाला जैसे शब्दों 
का प्रयोग कर रहे हैं। कया हमारे देश की राजनीति में मर्यादा नाम का कोई 
शब्द बचा है? ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग करने से पहले हमारे ये राजनेता 
जरा भी नहीं सोचते कि उसका उनकी पार्टी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। 
भारतीय राजनीति में स्तरहीन, हल्की और सस्ती बातें कहने का चलन काफी 
समय से है। लेकिन पिछले दो दशकों में यह वीभत्स रूप धारण कर चुका है। 
उस समय जब राम मनोहर लोहिया ने इंदिरा गांधी को गूंगी गुड्या कहा था तो 
काफी विवाद हुआ और बड़ी तादाद में लोगों ने लोहिया का विरोध किया। 
कांग्रेस के अध्यक्ष खड्गे भी काफी कुछ बोल चुके हैं और उनका पीएम मोदी 
के लिए रावण वाला बयान काफी चर्चा में रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा हल्की 
बात कहते हैं मणिशंकर अय्यर। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत ही सस्ते 
शब्दों का इस्तेमाल किया। 

उन्होंने तो नीच, कातिल जैसे शब्दों का खुलेआम इस्तेमाल किया था जिसमें 
उनकी हताशा साफ झलकती है। कडवे एवं गलत बयानी के मामले में 
कांग्रेसियों की तो सूची काफी लंबी है। चाहे वह अधीर रंजन हों या दिग्विजय 
सिंह या फिर संजय निरुपम और प्रियंका गांधी। आम आदमी पार्टी के नेता एवं 
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने तो सारी हदें पार कर दी। 
जम्मू-कश्मीर क पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने ईवीएम की निंदा 'चोर' 
के रूप में की थी। सभी ने मौका देखकर बेहद हल्के शब्दों का इस्तेमाल 
किया, जिससे उनकी खीझ एवं बौोखलाहट का पता चलता है। लेकिन दिलचस्प 
बात यह है कि मोदी और उनकी पार्टी ने ऐसे अमर्यादित शब्दों और टिप्पणियों 
को अपने लाभ क लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने करोड़ों समर्थकों के 
सामने इन शब्दों और उन्हें बोलने वालों के खिलाफ माहौल बना दिया। नरेन्द्र 
मोदी को चाय वाला कहकर उनका उपहास उड़ाने वाले विपक्षियों को तो 
उन्होंने अपने कार्यो और उपलब्धियों से आईना दिखा दिया। आज चाय वाला 
शब्द मेहनतकश लोगों के सम्मान का प्रतीक बन गया है। मतदाताओं को 
आकर्षित एवं अपने पक्ष में करने क फर में राजनीति को रसातल में धकलने 
की मानो होड़ मची हुई है। क्षणिक रोमांच एवं तत्काल चुनावी लाभ के लिए 


वसुंधरा समर्थक सांसदों समाप्त होता प्रभाव 


मर्यादा को तार-तार करने वाले इन नेताओं को आत्म-चिंतन को सख्त जरूरत 
है। मर्यादित भाषा में विभिन्न दलों और नेताओं की आलोचना इस देश की 
लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती है। भाषा की मर्यादा और वाणी में संयम 
भारत के लोकतंत्र का आधार है। बेलगाम भाषा से क्षणिक प्रचार और सुर्खियां 
बटोरना सम्भव है लेकिन अतीत में ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जो ये दर्शाते हैं 
कि ऐसे नेताओं को जनता भी कुछ समय बाद ही भूल जाती है। नेताओं को 
हर हालत में भाषा को मर्यादा एवं शालीनता को बनाए रखना चाहिए। भले ही 
चुनाव का वक्त आसमान से तारे तोड़ लाने के वायदे करने का वक्त है 
और खामियों को दबाने और उपलब्धियों के बखान का वक्त है। लेकिन यह 
सब करते हुए भाषा की शालीनता एवं कड्वे बोल से बचने को जरूरत 
है। यह वक्त मतदाता के जागने एवं विवेक से मतदान करने का भी है। वह 
अच्छे-बुरे का फक करक ताकिक आधार पर अपने बेशकोमती मत का उपयोग 
करे। विडंबना ही है कि अमृतकाल से गुजरते देश में मतदाताओं का एक बड़ा 
वर्ग विष और अमृत के भेद को पूरी तरह महसूस नहीं कर पाया है। नेताओं 
के गलत, बेबुनियाद एवं तथ्यहीन बयानों कर सत्यता को जाने बिना उन पर 
विशवास कर मतदाता लोकतंत्र को कमजोर करता है। भारतीय राजनीति में 
दागियों का दखल और धनबल का बढ़ता वर्चस्व यही बताता है कि हमारा 
मतदाता इन संवेदनशील मुद्दों के प्रति जागरूक नहीं हो पाया है। निश्चित रूप 
से मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो वोट डालने घर से नहीं 
निकलता। जो बड़ा तबका निकलता भी है वह भी धर्म, जाति, क्षेत्र और ध 
नबल से रचे सम्मोहन से मुक्त नहीं हो पाता। 

विशेषतः दक्षिण भारत की राजनीति में भाषा को राजनीतिक औजार के रूप 
में इस्तेमाल किया जा रहा है। तमिलनाडु के नेता इसी भाषाई आग्रह के साथ 
कब और क्या बोल दें, यह कोई नहीं जानता। इससे समस्याएं पैदा हो जाती 
हैं। ऐसे ही कुछ मामलों की चर्चा आज भी होती है। इसी कड़ी में चुनाव 
प्रचार के दौरान एक नेता की टिप्पणी चर्चा का विषय बनी हुई है। इस तरह के 
बयानों से बना बनाया खेल बिगड़ जाता है और निजी छवि भी धूमिल हो जाती 
है। फिर अगर आप बड़े पद पर हैं और आपको हजारों लोग फॉलो करते हैं तो 
भाषा संयम और मर्यादा अत्यंत जरूरी हो जाती है। द्रविड राजनीति में 
गाहे-बगाहे ऐसे अवसर आते रहते हैं जब मंच से नेता वाहवाही बटोरने के 
लिए ऐसा कुछ कह जाते हैं, जिससे न केवल उनकी बल्कि पार्टी की भी 
फजीहत होती है। 


` एक तरपफ जहां भजनलाल शर्मा जैसे कार्यरत मन्नालाल रावत को उम्मीदवार बनाया गया है। 


है आम कार्यकर्ता को वसुंध्रा राजे पर 
तरहीज देते हुए मुख्यमंत्री बना दिया 
गया है। वीं लोकसभा चुनाव में भी 
सभी वसुंधरा समर्थकों के टिकट 
काटकर नए लोगों को प्रत्याशी बनाना 
डस बात का संकेत है कि राजस्थान 
की राजनीति में अब वसुंधरा राजे का 
प्रभाव समाप्त हो रहा है और नर्ड पीढ़ी 
के नेता आगे आ रले हैं। 
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व पंचायत समिति प्रधान भी रही हैं। राहुल कस्वां 2008 में हवामहल सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी बृजकिशोर 


अर्जुन लाल मीणा वसुंधरा राजे गुट के माने जाते हैं। इसी 
के चलते उनका टिकट काट दिया गया है। कांग्रेस ने यहां 
से पूर्व जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को प्रत्याशी बनाया 
है। बांसवाड़ा-डूंगरपुर लोकसभा सीट पर मौजूदा सांसद 
कनकमल कटारा का टिकट काटकर कांग्रेस से भाजपा में 
आए विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय को प्रत्याशी बनाया 
गया है। मालवीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी व लोकसभा 
अध्यक्ष ओम बिरला की पसंद माने जाते हैं। 

भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर लगातार दो बार से सांसद 
बनते आ रहे सुभाष बहेडिया का टिकट कटना भी तय 
माना जा रहा है क्योंकि यहां से अभी तक प्रत्याशी के 


996, ।999, 2004, 20]4 व 209 में सांसद व ।998 
में रायसिंह नगर से विधायक रह चुके हैं। उनके पिता 
बेगाराम चौहान ।977 में जनता पार्टी से व ।989 में जनता 
दल से सांसद व ।972 में रायसिंह नगर से स्वतंत्र पार्टी 
की टिकट पर विधायक रह चुके हैं। निहालचंद के भाई 
लालचंद चौहान भी 2003 में रायसिंह नगर से भाजपा के 
विधायक रह चुके हैं। ऐसे में निहालचंद मेघवाल का 
टिकट काटने का सिर्फ एक ही कारण रहा है। उनका 
वसुंधरा राजे गुट में होना। कांग्रेस ने वहां से कुलदीप इंदौरा 
को प्रत्याशी बनाया है। चूरू से भाजपा के दो बार सांसद 
रहे राहुल कस्वां का टिकट काटने का भी मुख्य कारण 
वसुंधरा राजे के नजदीकी होना था। राहुल कस्वां चूरू में 
मजबूत जनाधार वाले नेता माने जाते हैं। पिछले विधानसभा 
चुनाव में नेता प्रतिपक्ष रहे राजेंद्र राठौड के तारानगर से 
चुनाव हारने के चलते राहुल कस्वां का टिकट काटा गया 
है। राहुल कस्वां स्वयं 204 व 209 में चूरू से भाजपा 
टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। उनके पिता रामसिंह कस्वां 
चूरू से चार बार सांसद व सादुलपुर से विधायक रह चुके 
हैं। राहुल कस्वां के दादा दीपचंद कस्वां ]980 में सादुल. 
पूर सीट से निर्दलिय व राहुल कस्वां की माता कमला 
कस्वां 2008 में सादुलपुर से भाजपा को विधायक रह 
चुकी है। उनकी माता कमला कस्वां चूरू की जिला प्रमुख 


उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के छोटे भाई कुलदीप धनकड़ 
के दामाद है। फिर भी उनका टिकट महज राजेंद्र राठौड़ के 
विरोध के चलते काटा गया है। अब राहुल कस्वां कांग्रेस 
टिकट पर चूरू लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 
झुंझुनू से नरेद्र कुमार खीचड़ का टिकट काटकर 
उदयपुरवाटी से पूर्व में विधायक रहे शुभकरण चौधरी को 
प्रत्याशी बनाया गया है। नरेंद्र खीचडु भी वसुंधरा राजे के 
नजदीकी माने जाते रहे हैं। 208 के विधानसभा चुनाव से 
पहले स्वयं वसुंधरा राजे ने उनको भाजपा में शामिल करवा 
कर 20]8 के विधानसभा चुनाव में भाजपा टिकट पर 
प्रत्याशी बनवाया था। 209 में उन्हें वसुंधरा राजे को 
सिफारिश पर ही लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया 
था। झुंझुनू में कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शीशराम ओला के 
सुपुत्र विजेंद्र ओला को प्रत्याशी बनाया है। जयपुर शहर 
लोकसभा सीट से भाजपा से दो बार लगातार सांसद व पूर्व 
जिला प्रमुख रहे रामचरण बोहरा का टिकट काटकर मंजू 
शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया हैं। रामचरण बोहरा वसुंधरा 
राजे के नजदीकी लोगों में शुमार होते थे तथा उनके हर 
कार्यक्रम में पूरी सक्रियता से भाग लेते थे। इसी के चलते 
उनका टिकट काटा गया है। हालांकि मंजू शर्मा भी भाजपा 
के तीन बार प्रदेश अध्यक्ष व भाजपा को सभी सरकारों में 
मंत्री रहे दिग्गज नेता भंवरलाल शर्मा की पुत्री है तथा 


शर्मा से मात्र 580 वोटो से चुनाव हार गई थी। चर्चा है 
कि मंजू शर्मा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सिफारिश 
पर भाजपा का प्रत्याशी बनाया गया है। 

दौसा से भाजपा सांसद जसकौर मीणा का टिकट काट 
दी गयी है। जसकौर मीणा पूर्व में सवाई माधोपुर से सांसद 
व बाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री रह चुकी है। वह वसुंधरा 
राजे के नजदीकी मानी जाती है। दौसा सीट पर वर्तमान 
सांसद जसकोर मीणा अपनी पुत्री अर्चना मीणा को टिकट 
दिलवाना चाहती थी। वहीं राजस्थान सरकार में मंत्री 
किरोडीलाल मीणा अपने भाई जगमोहन मीणा को टिकट 
दिलवाना चाहते थे। ऐसे में भाजपा ने वहां से चार बार 
विधायक व मंत्री रह चुके कन्हैयालाल मीणा को प्रत्याशी 
बनाया है। कांग्रेस ने दौसा से मौजूदा विधायक मुरारीलाल 
मीणा को प्रत्याशी बनाया है। करौली-धौलपुर लोकसभा 
सीट से भाजपा ने मौजूदा सांसद मनोज राजोरिया का टिकट 
काट कर पूर्व प्रधान इन्दु देवी जाटव को प्रत्याशी बनाया 
है। मनोज राजोरिया 20]4 व 2079 में सांसद बनने में 
सफल रहे थे। उनका वसुंधरा राजे क प्रति जुड़ाव किसी 
से छिपा हुआ नहीं है। इसी के चलते उनका टिकट काटा 
गया है। उदयपुर सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 
है। यहां से लगातार दो बार सांसद रहे अर्जुनलाल मीणा 
का टिकट काटकर उनक स्थान पर परिवहन विभाग में 


नाम की घोषणा नहीं हो पाई है। जबकि कांग्रेस ने यहां से 
दामोदर गुर्जर को अपना प्रत्याशी बना दिया है। सुभाष 
बहेडिया ने 20]9 का लोकसभा चुनाव 6।7460 वोटो के 
अंतर से जीता था। इतनी बड़ी जीत होने के बावजूद भी 
बहेडिया का टिकट क्लियर नहीं होने के चलते कयास 
लगाए जा रहे हैं कि पिछली बार अजमेर से कांग्रेस 
प्रत्याशी रहे रिजु झुंझुनूवाला क भाजपा में शामिल होने के 
चलते भीलवाड़ा से उनको भी प्रत्याशी बनाया जा सकता 
है। अजमेर से भाजपा के मौजूदा सांसद व प्रत्याशी बनाये 
गये भागीरथ चौधरी पिछले विधानसभा चुनाव में किशनगढ़ 
सीट पर तीसरे स्थान पर रहे थे। मगर इसके बावजूद 
उनको प्रत्याशी बनाया गया है। भागीरथ चौधरी भी पहले 
वसुंधरा राजे क नजदीकी थे। मगर उन्होंने परिस्थितियों 
देखकर उनसे दूरी बना ली। इसी के चलते उनका प्रत्याशी 
बना दिया गया है। राजस्थान भाजपा में अब पूरी तरह 
पीढ़ीगत बदलाव हो रहा हैं। एक तरफ जहां भजनलाल 
शर्मा जैसे आम कार्यकर्ता को वसुंधरा राजे पर तरहीज देते 
हुए मुख्यमंत्री बना दिया गया है। वहीं लोकसभा चुनाव में 
भी सभी वसुंधरा समर्थकों के टिकट काटकर नए लोगों को 
प्रत्याशी बनाना इस बात का संकेत है कि राजस्थान की 
राजनीति में अब वसुंधरा राजे का प्रभाव समाप्त हो रहा है 
और नई पीढ़ी के नेता आगे आ रहे हैं। 


घुँघट की बगावत 
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कर्नाटक को 28 सीटों में से 20 पर 
उम्मीदवारों को घोषणा करते समय भाजपा ने 
9 मौजूदा सांसदों को हटा दिया और कुछ ऐसे 
लोगों को पुनः उम्मीदवार बनाया जो उसक 
राज्य कॅडर के बीच अलोकप्रिय हैं। इस बीच 
कांग्रेस को राज्य के विधायकों को दिल्ली जाने 
के लिए प्रेरित करना मुश्किल हो रहा है। 
कर्नाटक में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही 
मुश्किल हालात में दिख रही हैं। जहां कांग्रेस 
कई निर्वाचन क्षेंमें उम्मीदवारों को खोजन के 
लिए संघर्ष कर रही है, वहीं राज्य की 28 
लोकसभा सीटों में से बीस पर उम्मीदवारों 
कौ घोषणा के बाद भाजपा को कुछ सीटों पर 
विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। 

दोनों पार्टियों के लिए इस दक्षिणी राज्य 
महत्वपूर्ण हैं। भाजपा यहां अच्छा प्रदर्शन कर 
रही है। इसने 20]9में 25 सीटें जीती और एक 
निर्दलीय, फिल्म स्यार और पूर्व केन्द्रीय मंत्री 
अंबरीश को पुत्री सुमालता को जीत दिलाने में 
मदद को। लोकसभा में 370 सीटों क अपने 
सपने को साकार करने के लिए पार्टी क लिए 
दक्षिण भारत में प्रवेश द्वार महत्वपूर्ण है, 
जबकि यहां से अच्छी सीटें कांग्रेस क लिए 


° प्रथम चरण के मतदान के लिए 68 
हजार से अधिक मतदाताओं ने 
कराया होम वोटिंग में पंजीकरण 


° दूसरे चरण के होम वोटिंग 


प्रक्रिया शुरु, आवेदन की अंतिम 


तिथि दो अप्रेल 


जयपुर ( जीकेबी)। राजस्थान में अब तक लगभग 68 
हजार बुजुर्गों एवं दिव्यांगों ने गृह मतदान (होम वोटिंग) का 
विकल्प चुना। गृह मतदान के तहत मतदान की प्रक्रिया पांच 
अप्रैल से शुरू होगी। ज्ञानवर्धक सूत्रनुसार, राज्य की सभी 25 
लोकसभा सीटों के लिए 5,230 वरिष्ठ नागरिक तथा ]6375 
दिव्यांग मतदाताओं में से कुल 68965 मतदाताओं ने गृह 
मतदान के विकल्प का चयन किया। मुख्य निर्वान अधिकारी 
प्रवीण गुप्ता क मुताबिक राज्य में होम वोटिंग के लिए वरिष्ठ 
नागरिक एवं दिव्यांग मतदाताओं ने बढ़-चढ़ कर पंजीकरण 
कराया। गृह मतदान क प्रति विधानसभा चुनाव-2023से भी 


N\ 


ह 


यह 
कि एकान्तवासी एकाकी जीवनयापन करने 
वाली महिलाओं को यह समाज जीने नहीं 
देता है। भले ही वह आत्मनिर्भर और समृद्ध 
ही क्यों न हों। अविवाहित एकाकी जीवन 
महिलाओं के लिए बहुत ही कठिन है। योगय 
वर को तलाश में अनेक युवतियां जहां एक 
ओर प्रौढ़ हो जाती हैं वहीं दूसरी ओर कुछ 
महिलाएं समय से रहते वैवाहिक बंधन में बंध 
नहीं पाती हैं। कुछ महिलाएं अपने करियर को 
संवारने में इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि विवाह 
का ख्याल ही नहीं रहता है और जब वे इस 
विषय में सोचती हैं तो तब तक इतना वक्त 
निकल जाता है कि मनचाहा वर नहीं प्राप्त 
होता है और वे अविवाहित ही रह जाती हैं। 
कुछ युवतियां पारिवारिक दायित्वों को निभाने 
में अपनी आधी से ज्यादा जिन्दगी गुजार देती 
हैं। आज, युवा वर्ग की सोच में बदलाव 
आया है। हर कोई अपने अंदाज से जीना 
चाहता हैं युवतियों को उनके सपनों का पति 
नहीं मिलता है और माता-पिता को योग्य वर 
अपनी बेटी के लिए नहीं मिल पाता। 
परिणामस्वरूप वक्त विवाह का निकल जाता 
है और धीरे-धीरे उम्र गुजरने के साथ मन 
मसोस कर रह जाना पड़ता है। युवावस्था तो 


पिछले दो आम चुनावों में हुई बदनामी से 
बाहर निकलने के लिए महत्वपूर्ण है। 
करीब एक वर्ष पूर्व विधानसभा चुनाव जीतने 
क बाद कांग्रेस ने इस बार 20 सीटों का लक्ष्य 
रखा है भाजपा जद (एस) के साथ गठबंधन 
में है, जिसने 20।9 में कांग्रेस के साथ गठ 
बंधन किया था। पिछले कुछ हफ्तों में कांग्रेस 
ने सिद्धरामैया सरकार के लगभग ]0 मंत्रियों 
को लड़ने के लिए मनाने के लिए संपर्ष किया 
है, लेकिन सभी ने इनकार कर दिया। कुछ 
अन्य विधायकों को मनाने को कोशिशें जल 
रही हैं, लेकिन वे भी अनिच्छुक नजर आ रहे 
हैं। इसने उन सात सीटों पर उम्मीदवारों की 
घोषणा की है। जह उम्मीदवारों को लेकर 
कोई समस्या नहीं थी। उम्मीदवारों को खोजने 
का संघर्ष बेंगलरु शहर को तीन सीटों पर 
अधिक स्पष्ट है, जिनपर पार्टी लम्बे समयसे 
जीतनहीं पायी है। वह ।99 से बेगलुरु दक्षिण 
सीट हार रही है। 

भगवा दल ने मौजूदा सांसदों को हटा दिया 
(उनमें से कुछ सेवानिवृत्त होना चाहते थे), 
दस सांसदों को पार्टी कैडर के विरोध का 
सामना करने के बावजूद फिर से नामांकित 


की 


किया, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौडा के 
दामाद और प्रसिद्ध कार्डियक सर्जन डा. 
सीएन मंजूनाथ (बेंगलुरू ग्रामीण) सहित सात 
नए चेहरे लाए गए। 

पूर्व मंत्री और राज्य में भाजपा के संस्थापक 
सदस्य केएस ईश्वरप्पा ने आपने बेटे केई 
कंथेश को हावेरी से टिकट नहीं देने पर पार्टी 
से बगावत कर दी, जहां से पार्टी ने पूर्व मु 
ख्यमंत्री वसवराज बोम्मई को मैदान में उतारने 
का निर्णय लिया। हावेरी में पिछडे कुरुबा 
(चरवाहा) समुदाय के मतदाताओं का एक 
अच्छ हिस्सा है, कंथेश इसी समुदाय से आते 
हैं। बोम्मई को मैदान में उतारकर पार्टी ने 
उनके लिंगायत समुदाय को एक संकेत भेजा 
है, जो इस क्षेत्र में बडी संख्या में है। भाजपा 
के बीस उम्मीदवारों में से आठ लिंगायत हैं 
जो पिछले विधानसभा चुनावों में इसक 
खिलाफ मतदान करने वाले समुदाय को वापस 
लाने क पार्टी क प्रयासों को रेखांकित करता 
है। 

पूर्व मंत्री बीसी पाटिल (जिन्होंने हावेरी से 
टिकट की मांग को थी) ने कहा कि नामांकन 
से इनकार किए जाने के बाद वह जल्द ही 


के मध्य होगा। 


उन्होंने कहा कि दूसरे चरण के मतदान के लिये गृह 


निर्णय लेंगे। एक और सीट जहां विद्रोह देखने 
को मिला है वह दावणगेरे है, जहां भाजपा ने 
निवर्तमान सांसद जीएम सिद्धेसरा को पुत्री 
गायत्री सिद्धेसरा को मैदान में उतारा है। इधर 
पूर्वमंत्री रेणुकाचार्य समेत पार्टी के कई नेताओं 
ने टिकट को मांग को। 

मैसूरू में मौजूदा सांसद प्रताप सिम्हा ने अपने 
चयन से पहले और बाद में पर्व शाही परिवार 
के यदुवीर वाडियार का उपहास किया। जाहिर 
तौरपर सिम्हा का टिकट इसलिए नहीं काटा 
गया गया, क्योंकि उन्होंने उन लोगों को पास 
जारी किए थे, जिन्होंने पिछले वर्ष धुएं के 
गुबार के साथ लोकसभा को बाधित किया था। 
लेकिन पूर्व पत्रकार सिम्हा ने अनेक स्थानीय 
नेताओं को भी नाराज कर दिया। 

उडुपी, चिकमंगलूर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने 
मौजूदा सांसद और केद्रीय मंत्री शोभा 
करंदलाजे को टिकट दिलवाये जाने का विरोध 
किया और आरोप लगाया कि जीत के बाद 
उन्होंने शायद ही कभी पश्चिमी घाट निर्वाचन 
क्षेत्र का दौरा किया हो। येड्डियुरप्पा की 
लम्बे समय से विश्वासपात्र रहीं शोभा को 
बेंगलुरु उत्तर से टिकट दिया गया है। पार्टी ने 


| उपस्थिति में पंजीकृत मतदाताओं के घर पहुंच कर पोस्टल 
बैलट के माध्यम से मतदान करवायेंगे। गृह मतदान के लिए | क 
| मतदान प्रक्रिया 5 अप्रैल से शुरु होकर ।4 अप्रैल तक || >> 
| चलेगी। किन्हीं कारणों से यदि मतदाता गृह मतदान से वंचित || 
रह जाता है या छूट जाता है तो दूसरा चरण ।5 से 6 अप्रेल | >> + 


उङड्लपी-चिकमंगलूर से टिकट के लिए पूर्व 
रष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि के दावों को भी 
नजरअंदाज कर दिया। पिछले विधानसभा 
चुनाव में वह चिकमंगलूर से हार गए थे। 
केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा को बीदर पार्टी 
नेताओं और केडर के विरोध का सामना करना 
पड़ा है। 

दक्षिण कन्नड से चार बार के सांसद और 
राज्य इकाई क पूर्व अध्यक्ष नलिन कतील को 
भी टिकट देने से इनकार दिया गया। कतील 
को लम्बे समय तक पार्टी कार्यकर्ताओं के 
विरोध का सामना करना पड़ा। उत्तर कन्नड से 
मौजूदा सांसद अनंत कुमार हेगडे गांधी जी 
और सविधान पर अपनी विवादित टिपणी को 
लेकर कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। हिंदुत्व 
क फायरब्रांड ने कहा कि संविधान में संशोधन 
के लिए एनडीए को लोकसभा में 400 सीटों 
की आवश्यकता है। पार्टी (जिसने खुद को 
बयान से दूर कर लिया है) ने अभीतक उनकी 
उम्मीदवारी पर फैसला नहीं लिया है, हालांकि 
उन्होंने 209में चार लाख से अधिक के 
अंतरसे जीत हासिल को थी। ऐसा प्रतीत होता 
है कि येङ्डीयुरप्पा निर्णय लेना जारी रखेंगे। 


बुजुर्गों एवं दिव्यांगों ने चुना गृह मतदान का विकल्प [क 


कमान 


ss बे गलरू। एयर 
(ही कमोडर संतोष के 
५ पी हेगड़े ने गत 
ही ० 5 गुरुवार को एयर 


संभाली इस अवसर पर परेड का आयोजन किया 
गया। 


जल दोहन एवं सरक्षण 
विषयक हुई चर्चा 


देवरिया( जीकेबी)। विशव जल दिवस के 


मतदान पंजीकरण का कार्य जारी है तथा आगमी दो अप्रेल 
तक आवेदन किया जा सकता है। 


| 
a > = 


अधिक उत्साह देखने को मिला। विधानसभा चुनाव के होम वोटिंग (गृह मतदान) की सुविधा विकल्प 
दौरान-6,628 पात्र मतदाताओं ने पंजीकरण कराया था। राज्य के रूप में है। लोकसभा चुनाव में गृह मतदान की 
में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में ।2 लोकसभा निर्वाचन | सुविधा ऐसे मतदाताओं को प्रदान की जाती है जो 
क्षेत्रे में मतदान होगा। जहां गृह मतदान की प्रक्रिया पूरी की | 85 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के वरिष्ठ नागरिक 
जा चुकी है तथा दूसरे चरण की राज्य की ॥3 सीटों पर | हों या 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता की श्रेणी 


मतदान के गृहमतदान की प्रक्रिया जारी है। 

उन्होंने कहा कि गृह मतदान को विशेष मतदान टी का 
गठन करक उनके प्रशिक्षण को प्रक्रिया पूर्ण कर ली 
जाएगी। ये विशेष दल राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की 


अधिकांश महिलाएं 

बिखरे घर, टूटे संबंधों, 
वेधव्य, बीमारी, बच्चों की 
परवरिश, अशिक्षा, 
सामाजिक बंधनों, शोषण, 
अत्याचार,दोडन, एकाकीपन 
आजीविका कमाने की 
चुनौतियों से जूझ रही हैं। 


निकल जाती है लेकिन ढलती उम्र में यह जाता है तथा वे मनोरोगी हो जाती हैं। 
अकेलापन उनको खटकने लगता है। किसी शोधारथीं शेली बर्सिल ने अपने एक शोध 
भी कार्य से उनका मन उचट जाता है। एक में यह पाया कि कि महिलाएं पुरुषों की 
सवाल बार-बार उनके मन को सालता है कि तुलना में अकेलेपन को अधिक व्यक्त करती 
वह किसके लिए और क्यों जी रही हैं, जिन हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वे आमतौर पर 
भाई बहनों के लिए वह जीती हैं अपना पुरुषों की तुलना में अकेलेपन की प्रवृत्ति र 
सर्वस्व होम कर देती हैं उनको स्थायित्व खती हैं, बल्कि महिलाएं कम प्रतिकूल 
प्रदान करने में वही भाई-बहन स्थायित्व परिणामों क कारण ऐसा महसूस करने लगती 
मिलते ही उनसे दूरियां बनाना शुरु कर देते हैं हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों अपने मस्तिष्क 
और इन महिलाओं के हिस्से में आता की संरचनाओं के बाद अपनी अपनी भावना. 
है-एकाकीपन। जो उनकी जिजीविषा को ६ ओं को व्यक्त करने के लिए अलग-अलग 
गटाता चला जाता है। कभी-कभी उन्हें यह भी रणनीति अपनाते हैं। लेकिन पुरुष आमतौर पर 
महसूस होता है कि-उनकी जिन्दगी बेमतलब महिलाओं की अपेक्षा एकाकीपन और 
और निरुद्देश्यपूर्ण रह गई है। वे जिन्दगी को नकारात्मकता युक्त भावनाओं को छिपाने की 
व्यर्थ ही मे ढोए जा रही हॅँ। अधिक कोशिश करती हैं। वहीं दूसरी ओर 
और यही एहसास उन्हें अवसाद की ओर ले महिलाएं अधिाकांशतः परिचितों का ग्रुप बनाने 


अवसर पर पानी बचाओं महासंघ द्वारा एक 
संगोष्टी नागरी- प्रचारिणी सभा देवरिया में पानी 
बंचाओ महासंघ के संयोजक विजय जुआठ की 
अध्यक्षता में आयोजित किया गया। 

संगोष्टी का मुख्य उद्देश्य पानी के दोहन एवं 
जल सरक्षण के विषय पर विचार व्यक्त किया 
गया। इस दौरान विजय जुआठा ने कहा कि अगर 
आज पानी का अपव्यय एवं दोहन नहीं रोका गया 
तो आने वाला कल पानी क लिए इंसान संघर्ष 
करेगा एवं पानी के एक-एक बूंद को बड़ी कीमत 
गुणात्मक संबंध बनाने में यकीन रखती हैं। चुकानी पड़ेगी। ऐसे में आज जरूरंत है कि 
इस प्रकार पुरुषों को तुलना में अन्य | लोगों से पर्यावरण को बचाने के लिए इंसान को सजग 
जुड़ने में ज्यादा समय लगता है। टूटे रिश्तों या रहना पड़ेगा। अन्यथा दुनिया को अगली लड़ाई 
विवाह के मामलों में महिलाएं शुरुआत में पानी के लिए होगी। अशोक मालवीय ने कहा कि 
हमारे पृथ्वी पर एक अरब 40 घन मीटर पानी है। 
जिसमें 97.5 पानी समुद्र में है, जो खारा है। एक 
परसेंट पानी ही पीने के लायक है। इसी पानी का 
60प्रतिशत हिस्सा खेती एवं औद्योगिक करण में 
खपत होता है। रोज हम पीने को पानी उपयोग 
करते हैं। विश्व में 0 लोगों में से दो व्यक्ति को 
पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल पाता है। इस 
अवसर पर कई वक्ताओं ने अपने-अपने विचार 
रखा । 


प्रवीण गुप्ता 
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जयपुर 


अकेलापन महसूस करती हैं जब पुरुषों को 
बाद में इसका एहसास होता है। ऐसा महिला. 
ओं की भावनात्मक प्रवृत्ति के कारण है, 
जबकि पुरुष अपनी भावनाओं को तबतक 
छिपाने को कोषिश करते हैं जब तक वे इसे 
दूर करने में सफल नहीं हो जाएं। 

वर्ष 20] की जनगणना बताती है कि 
200-20] के बीच एफल महिलाओं 
(सिंगल वूमेन) को तादाद 5 करोड़ से 
बढ़कर 7 करोड़ हो गई है। सरकारी 
आंकड़े यह भी बताते हें कि महिला प्रधान 
परिवारों की संख्या बढ़ रही है। करीब 20 ष्क 
प्रतिशत घरों की मुखिया महिलाएं हैं। UN 

इसी तारतम्यता में एक गैर सरकारी | 
संस्था द्वारा किए गए सर्वेक्षण क मुताबिक 
विधवा महिलाओं की संख्या 3,4],62,05!, 
तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाएं-22,86, 
788 तथा अविवाहित महिलाएं या 30 वर्ष या 
उससे अधिक उम्र की 33,7,7।9 महिलाएं 


हैं। 


जामा मस्जिद में इफ्तार के लिए उमड़ा हुजूम 


घुँघट की बगावत 
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फुर्सत ना मिली । 
कभी खुद से मुलाकात होती। । 
में सुनता ही रहा सबकी। 
काश !कभी खुद से भी बात होती। 
फुर्सत ना मिली कभी खुद से मुलाकात होती। 
जिंदगी ने उम्मीदों को एक लंबी लिस्ट थमा डाली। 
मैंने भी समझौतों से हर बात बना डाली। 
फुर्सत ना मिली..... 
काश! एक उम्मीद खुद से भी को होती। 
अपाहिज सपनों को लेकर जिंदगी 
आज इस तरह ना चली होती। 
फुर्सत ना मिली कभी खुद से मुलाकात होती। 
वो जिन के लिए फुर्सत से खुद को भूल गया। 
उनको फुर्सत ना मिली सोचने की , 
कि उनके लिए तुमने क्या किया। 
आज फुरसत से खुद से मिला तो जाना। 
बस अपना साथ ही साथी है । 
बाकी सब तो था ....बहाना।। 


जीन्द। जंक्शन के नजदीक पर्वत कालोनी में स्थित 'हिन्दी 
भवन' में हिंदी साहित्य प्रेरक संस्था,संस्कार भारती इकाई , 
हिंदी भाषा प्रचार प्रसार मंच, छप्पना खाप मोहन खाफ द्वारा 
हरियाणा साहित्य अकादमी एवम्‌ हरियाणा संस्कृत अकादमी 
के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉ धर्मदेव विद्यार्थी का एक साथ 
मिलकर शाल ,स्मृति चिह् और इन संस्थाओं द्वारा संकलित , 
संपादित पुस्तकों द्वारा सम्मान किया गया। 

प्रीति शर्मा “असीम' और होली मिलन कार्यक्रम की भी दूर दराज से आए जाने 
नालागढ़ हिमाचल प्रदेश माने कवियों और कवयित्रियों ने अपनी कविताओं , शेरो 
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कर 


आ< कवियों कोसंग चे 
की 


hy 


शहीदी दिवस 


ह पीस 


नवनियुक्त निदेशक के सम्मान में 
कवि सम्मेलन का आयोजन 


t h | ॥ || । ज़ी | तीत्द 


शायरी के साथ उत्साह पूर्वक मनाया। डॉ कवरसिंह गोयल ने 
भी विशिष्ट अतिथि क रूप में शिरकत को। साहित्यकार श्री 
नरेंद्र अत्रि ने औपचारिक स्वागत किया । जीन्द जनपद के 
वरिष्ठ साहित्यकार एवं समौक्षक श्री रामफल सिंह श्खटकड़, 
श्री ओमप्रकाश जी चौहान, भिवानी से डॉ मनोज भारत, 
विकास यश कोर्ति,कचन मखीजा,विनोद आचार्य महेंद्र पाल 
कर्ण,नारनौंद से देवदत्त श्देवश्रोहतक से पवन मित्तल, खुशबू 
मित्तल, राजकुमार वर्मा जी संगरूर से,जींद से जगदीश 
पांचाल धर्मवीर आर्य रामफल सिंह खटकड,सोनिया ,मुन्नी 


महिला समूह की 'अभिनव पहल' 


“नव युगल जोड़े ने नंदीशाला में गठ जोड़े की धोक लगाइ' 


डॉ.शंभु पंवार 
नारी शक्ति ने हर कार्यक्षेत्र अपनी 
काबिलियत के दम पर यह सिद्ध कर दिया 
कौ वे किसी भी मायने में पुरुषो से कम 
नही है।महिलाए इस व्यस्त जीवन में घर के 


है यह टीम आमजन हच 
को इस नंदीशाला से 7 
जोडने क लिए आए 


च नीरजा 


साइट्स की पोस्ट है। सोशल साइट पर 
कर स्थानीय लोगो के अलावा 


शादी को वर्षगाठ,जन्मदिन, पुण्य तिथि 
मोदी 


व्रत के अवसर पर फल और सब्जी की 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


| 


बाला,,धर्मवीर जी पांचाल,आजाद जुलानी,राजबाला राज,पवन 
गहलोत,कमलेश गोयत,हिसार से राजकुमार नैन,कदम सिंह 
राठी ,रामकूमार अलेवा,जयदेव अत्रि,महाबीर मौण , 
रोबिन खर्ब,बलराज स्नेही, सुशीला जांगड़ा,सतपाल पराशर 
आनंद,राज ख्यालिया, सोनू संजीदा, नानकजी, सुशीला 
पांचाल, सुभाष ढिगाना राष्ट्रीय अवार्ड ,महावीर पेंटर, हिन्दी 
साहित्य प्रेरक संस्था को अध्यक्षया श्रीमती शकूंतला काजल 
श्शकुनश ने विभिन्न जिलों से पधारे कवि/ कवयित्रियों एवं 
गणमान्य अतिथियों को भेंट स्वरूप लेखनी देकर धन्यवाद 
किया और होली की शुभकामनाएं दी। 


मैं हूँ एक पुल' 
सुनो,में हूँ एक पुल 

दरिया, खड़ों,नालों पर पड़ा हूँ 
अपना सीना तान कर खड़ा हूँ 
आजक इंसान की तरह तोड्ने का नहीं 
जोड्ने का काम करता हूँ 

सर्दी गर्मी बरसात तूफान में 

में अडिग रहता हुँ 

मेरे ऊपर से हर दिन 

सब तरह के लोग गुजरते हैं 

मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं 

कोई बंदिश नहीं 

बिना किसी भेदभाव के 

में सभी को पार पहुंचाता हूँ 

खुद वहीं खड़ा रह जाता हूँ. 

क्योंकि मैं एक पुल हूँ 

भगवान राम क जमाने से सेतु के रूप में 


देख 


देश विदेश हीं ग कहीं काम आ रहा हूँ 
में रह रहे प्रवासी बंधु भी नंदीशाला में सारी सृष्टि को रास्ता दिखा रहा हूँ 


जिस किसी को भी पार जाना होता है 
मेरे दिल के ऊपर से धड़ाधड़ गुजर जाता है 


और 


कार्यो के साथ साथ, घर की देहरी से बाहर 
निकल कर हमारी धार्मिक और सनातन 
संस्कृति को जीवट रखने क लिए सामाजिक 
सरोकारों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना 
उनकी कार्यक्षमता को प्रदर्शित करता 
है। यदपी ऐसा कहना आसान है लेकिन 
करना बहुत अहम बात है।आज की युवा 
पीढी सामाजिक व धार्मिक परम्पराओं से 
विमुख होती जा रही है । इस युवा पीढ़ी 
को हमारी सनातन संस्कृति से जोडने क लिए 
आए दिन सामाजिक नवाचारो क जरिए 
उनको प्रेरित करने का नेक कार्य कर रहा है 
झुंझुनूं में महिलाओं का एक समूह । जी हां 
में आपसे चर्चा कर रहा हु, झुंझुनूं के नंदी 
शाला के महिला समूह क नंदी ग्रुप को। 
झुंझुनूं में गोपाल गौशाला द्वारा संचालित 
नंदीशाला में शिक्षाविद एवम गोसेवक डॉ. 
भावना शर्मा और सपना राणासरिया के 
नेतृत्व में महिलाओं का एक समूह जो पिछले 


दिन सामाजिक 


है।इस बार फाल्ग. 
नी एकादशी पर नंदी | 
ग्रूप ने एक अभिनव ४ 
पहल की। जिसकी सर्वत्र सराहना की जा 
रही है। 

नंदियो को बचाने की मुहिम में डॉ भावना 
शर्मा की प्रेरणा से वरिष्ठ पत्रकार विमलेश 
दाधीच और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला 
देवी ने अपने पुत्र कपिल और पुत्र वधु 
सोनल को गठजोड़े को जात ही नंदीशाला में 
लगवाई। गोसेवक डॉ भावना शर्मा और सपना 
राणासरिया , झुझुनू नगरपरिषद आयुक्त 
अनीता खिचड, मधु चौधरी, लोकेश मील ने 
नव दंपति को पुष्प गुच्छ देकर इस नई पहल 
का स्वागत किया। दाधीच परिवार को पुत्र 
वधू सोनल ने बताया कि मै बहुत भाग्यशाली 
हुँ जो मेरे सास ससुर सामाजिक सरोकार से 


जी ने कहा 
कि ये परंपरा 
अब बच्चो 
आपको ही 
न निभानी है। 
नंदीशाला को पूरी महिला टीम ने फागोत्सव 
के माध्यम से नवयुगल का स्वागत किया 
जिनमें संगीता गुप्ता, निशा, आशा वैष्णव, 
निर्मला ढंढारिया, संगीता आर्य, पारूल 
अग्रवाल, देविका, सुनीता, गायत्री उपस्थि 
रही। इस अवसर पर गोपी सत्संग मंडल को 
तरफ से अनीता सैनी ग्रूप ने भजनों द्वारा समा 
बांधा। 

'फल और सब्जियों की 
सवामणि का भोग लगता है' 
डॉ.भावना शर्मा और सपना राणा सरिया ने 
बताया कि उन्होंने ।5 अगस्त 209 में एक 
संकल्प लिया की हम नंदी शाला के लिए 
किसी से भोग नही मांगेंगे और आज तक ये 


सवामणि का भोग लगाते है।कुछ प्रशासनिक मेरी सिसकियों को आवाज कोई नहीं सुनता 


अधिकारी एडीएम जगदीश प्रसाद गौड की ९१ जाती है गाड़ियों के शोर में 

तरफ से नियमित भोग लगता है।प्रमोद टीबड़ा क्योंकि में एक पुल हूँ 

की तरफ से सब्जियों की व्यवस्था में बहुत एँशै कचल इस्तेमाल किया जाता है 
सहयोग करते है वर्षभर भोग लगता है।यह जने मैं जवान होता हू 

कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी की इस सजे गाद करते है मुझे 

नंदी ग्रुप के नवाचारों से झुंझुनूं ही नही प्रदेश इटी होने पर किनारे कर दिया जाता हूँ 
की जनता को प्रेरणा मिल रही है। मेरा जर्जर शरीर अब काम का नहीं रहा 
प्रशासनिक अधिकारियों ने की सराहना' [2 र मु 

पुलिस अधीक्षक देवेंद्र विश्नोई , एडीएम ह में एक पुल हूँ 

जगदीश प्रसाद गौड ने नंदीशाला का मैंने जातपात ,धर्म,मजहब कुछ नही देखा 


अवलोकन किया और महिलाओं समूह द्वारा समे एक ही रूप देखा हि 
गत पांच वर्ष से निस्वार्थ भाव से किए जा पिर एं इंसान तू क्यों आपस में लड़ा रहा है 
रहे सेवा कार्य को देख कर काफी प्रभावित दिम मुस्लिम सिख इसाई करवा रहा है 

हुए और उन्होंने महिला समूह के कार्य की मेरी तरह जोड़ना सीख ले 
मुक्त कंठ से सराहना करते हुवे कहा की यही काम आएगा 
गोवंश की सेवा करना सबसे पुनीत कार्य है ९ लड़ाते लड़ाते एक दिन इस लड़ाई में 
। इस प्रकार के प्रेरणादायक कार्य से जिले संज खत्म ही जाएगा। 
में ही नही राज्य की जनता को प्रेरणा 


रविंद्र कुमार शर्मा 


पांच वर्ष से नंदी शाला से जुडा हुवा है। 


A 2) मार्च 2024 को केला 
देवी धाम यात्रा का 
3 शुभ योग बना । छोटा भाई 
कह 8 | अपने पुत्र का मुंडन जिसे 

€) | $| गांव की भाषा में (लटुरियां 
(7 ; डे । 9 ५ | लेना) भी कहा जाता है । 
=. ~> हेतु बोलेरो गाड़ी से रात्रि 
करीब 9:00 बजे हम 
निकल पडे । हम परिवारीजन व कुछ रिश्तेदारों से 
गाड़ी खचाखच भर गई । फतेहाबाद पहुंचते ही हमने 
हल्का नाश्तापानी किया और एक अन्य गाड़ी के साथ 
हमारी यह धार्मिक यात्रा पुनः प्रारंभ हो गई । हमने यात्रा 
का शुभारंभ अपनी ग्राम देवी व अपने पितरों के पूजन 
अर्चन के साथ किया। हमारी गाडी रात्रि 2:00 बजे तक 
लगातार चली । करौली शहर से पहले ही एक पेट्रोल पंप 
पर रात्रि विश्राम हेतु गाड्यां रोक दी गई । सभी जनों ने 
सुबह 5:00 बजे तक विश्राम किया । किसी को नींद आई 
तो किसी को नहीं । वैसे मुझे तो बहुत आई । दैनिक 
क्रियाओं से फ्री होकर हमारी गाड़ी ने पुनः दौड्ना शुरु कर 
दिया । खेतों में फसलें पको खड़ी थीं तो कुछ फसलें कट 
कटा कर किसानों के घर पहुंच चुकी थीं । देहात में 


जुड़े हुए हैं और मै भी इस परंपरा को 


A तऊत्ना देती धाम दरशन 


। एक कहावत है कि राजस्थानी स्त्रियां पुरुषों से 

कई गुना अधिक मेहनत करती हैं । यह सच भी है। खेतों 
में अधिकतर स्त्रियां ही नजर आ रहीं थीं । परंतु इसका 
मतलब यह नहीं की पुरुष निकम्मे होते हैं, वे भी अपनी 
जिम्मेदारियों को बड़े अच्छे ढंग से निभाते हैं । पहाडों के 
इस देश में जीवन सामान्य ही लगा मुझे तो । अब हमारी 
गाड़ी करौली शहर में प्रवेश कर चुकी थी । करौली शहर 
बाकी शहरों को तरह ही लगा, शहर न अधिक गंदा न 
ज्यादा साफ । करौली शहर से 24 किमी दूर पर पहाड़ों में 
विराजी मां कैला देवी भक्तों के दुःख- दर्द दर्शन मात्र से 
दूर कर देती हैं । कहा जाता है कि देवी मां ने केदारगिरी 
नाम के एक स्थानीय संत को दर्शन देकर आश्वासन दिया 
कि वह क्षेत्रीय लोगों के पास आएंगी । लोक कथा यह 
भी है कि नगरकोट से भाग रहे एक योगी इन्हें (कैला 
माता) को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए अपने साथ 
बैलगाड़ी पर ले आए । बैल घने जंगल के बीच पहाड़ी के 
मध्य भाग में रुक गये और चलने से इनकार कर दिया । 
देवीय विधान से मूर्ति उसी स्थान पर स्थापित की गई जहां 
वह आज भी मौजूद है । 

कैला देवी के आशीर्वाद से करौली के यदुवंशी शासको 


कारवा चल रहा है। इसका आधार सोशल 


मिलेगी। 


सिंह जी ने ।723 ई. में मंदिर को नींव रखी थी । 886 
ईस्वी में सिंहासन पर बैठने वाले महाराज भंवर पाल ने 
अच्छी शैली में मंदिर का पुनः निर्माण कराया । कई 
जलाशयो व सुंदर नक्काशीदार बड़ी धर्मशाला का निर्माण 
भी कराया । ।927 ईस्वी में आर्जुन पाल जी ने एक कुंड 
बनवाया जो आज भी मौजूद है । मंदिर का विकास 
लगातार चलता रहा । 207 में मंदिर की गुंबद को शुद्ध 
सोने से सजाने कौ परियोजना पूरी हुई । जटिल गुंबद का 
चमकता सोना इसे देश के सबसे आकर्षक तीर्थ स्थलों में 
से एक बनाता है। स्नान के लिए काली शिला प्रसिद्ध है। 
कैला देवी का विस्तृत वर्णन स्कंद पुराण के 65 वें 
अध्याय में दिया गया है । जिसमें कहा गया है कि देवी ने 
स्वयं घोषणा की थी कि कलयुग में उनका नाम कैला 
होगा । उनके भक्त केलेश्वरी के रूप में उनकी पूजा 
अर्चना करेंगे। माना जाता है कि ।]वीं शताब्दी के 
आसपास करौली के जंगलों में उनको प्रतिमा आई थी । 
कैला देवी उन्हीं देवी महायोगिनी महामाया का एक रूप 
है, जिन्होंने नंद और यशोदा के घर जन्म लिया और उनकी 
जगह भगवान कृष्ण ने ले ली । जब कस ने उन्हें मारने 


राजस्थानी पहनावा देखने को मिला । राजस्थानी पहनावा का मंदिर से सदेव गहरा नाता रहा हे । महाराजा गोपाल की कोशिश की तो उन्होंने अपना दिव्य रूप दिखाया और 


घुमारवीं जिला बिलासपुर हि प्र 


कहा कि जिसे वह मारना चाहता था, वह पहले ही कहीं 
और जन्म ले चुका है । उसी देवी को आज क॑ला देवी 
के रूप में सारा संसार पूज रहा है । चौत्र मास में शक्ति 
पूजा का विशेष महत्व रहता है पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य 
त्रिकूट पर्वत पर विराजमान कैला मैया का दरबार चोत्र 
मास में लघु कुंभ नजर आता है । मंदिर व मेले का 
प्रबंधन श्री कैला देवी मंदिर ट्रस्ट देखता है । यह तो रहा 
मंदिर का इतिहास । हम सभी जन एक धर्मशाला में 
रुके, दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हुए । मैं अपने बड़े भाई 
(दिव्यांग) को माता क दर्शन कराने अपने साथ ले गया, 
दर्शन हम दोनों भाइयों ने मिलकर किये । जीवन धन्य- ध 
न्य हो गया । दर्शन -पूजन करके हम बाहर निकल 
आये। एक दुकान पर नाश्ता किया और पहुंच गये फिर 
से धर्मशाला में... आराम किया कुछ देर फिर धर्मशाला का 
हिसाब किया । धर्मशाला छोड़ बाजार में आ गये, थोड़ी 
बहुत खरीदारी को । एक ढाबे पर खाना खाया । बाहर 
आये तो देखा ड्राइवर लोग गायब । दो घंटे परेशान करने 
के बाद आये देवदूत। अब मां से विदाई लेने का समय आ 
गया और व्यथित हृदय से मां क॑ला देवी धाम को छोड़ 
हम घर को ओर चल पड़े मुकेश कुमार ऋषि वर्मा 


घधूँघट की बगावत 


3 मार्च, 2024 


विकास साझेदारी के प्रति अपनी 
प्रतिबद्धता को दोहराने का एक अवसर 


नई दिल्‍ली। भूटान के नए प्रधानमंत्री की 
भारत यात्रा के बाद पीएम मोदी ने इस पड़ोसी 
देश का दौरा किया। भारत-भूटान का रिश्ता 
भरोसे पर आधारित है। हालांकि, चीन लगातार 


भूटान में अपना प्रभाव बढ़ाने को कोशिश में 


है। संसदीय चुनावों की घोषणा के उपरान्त प्रध 
नमंत्री नरेंद्र मोदी का भूटान दौरा ऐसे समय में 
किया गया जबकि संसदीय चुनावों की घोषणा 
के पश्चात किसी भी प्रधानमंत्री क लिए 
विदेश यात्रा करना दुर्लभ है, लेकिन पीएम 
मोदी ने मानो इसे अपवाद बना दिया। भूटान, 
भारत का पड़ोसी है और हमेशा से फोकस के 
कंद्र में रहता है। दोनों देशों के बीच दोस्ती, 
आपसी विश्वास और सद्भावना का मजबूत 
बंधन है। लगातार कई प्रलोभनों के बावजूद, 
चीन क बीआरआई (बेल्ट एंड रोड 
इनिशिएटिव) मे शामिल नही होने 
वाले एकमात्र भारतीय पड़ोसी क रूप में 
भूटान का रोल अहम है। 

पड़ोसी राष्ट्र को लेकर ये भी कहा जाता है 
कि ये शायद इस क्षेत्र के किसी भी अन्य देश 
कौ तुलना में भारतीय हितों के प्रति अधिक 
सतर्क रहा है। अपनी विकास आवश्यकताओं 
के लिए भूटान की भारत पर निर्भरता में 
भौगोलिक स्थिति एक महत्वपूर्ण वजह रहा 
है। यही नहीं यहां के राष्ट्राध्यक्ष अपने 
सामाजिक-आर्थिक विकास क लिए भारत की 
मदद को ज्यादा पसंद करते हैं। भूटान में 
अब एक नई सरकार है। ऐसे में पीएम मोदी 
की ये यात्रा भारत क लिए भूटान को जरूरतों 
और प्राथमिकताओं से प्रेरित मजबूत विकास 
साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने 
का एक अवसर है। जैसा कि चीन लगातार 
भूटान क संबंधों पर पहले से कहीं अधि 
क एक्टिव नजर आ रहा। ऐसे में इस तरह को 


हइ 

प्रोफाइल यात्राओं से उन आशंकाओं को दूर 
करने में मदद मिलती है कि रणनीतिक रूप 
से ये क्षेत्र भारत के लिए अहम है। 

चीन ने लंबे समय से भूटान को एक डिप्ला. 
मैटिक मिशन के लिए आमंत्रित करता रहा है। 
हालांकि, वहां को सरकार ने भारतीय संवेदना. 
ओ को समझते हुए ऐसे किसी भी प्रयास का 
विरोध किया। उसने चीन क साथ सीमा 
विवाद सुलझाने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया। 
भूटान को सरकार ने सात साल के बाद 2023 
में बीजिंग के साथ 25वें दौर की सीमा वार्ता 
की। इस दौरान ये दावा करके कई लोगों को 
चौंका दिया कि भूटान सीमा मुद्दे को हल 
करने के करीब है। इस बात को ध्यान में 
रखते हुए कि ये प्रयास भारत क सुरक्षा हितों 
के लिए हानिकारक न हों, भूटान ने भारत को 
चीन क साथ अपनी सीमा वार्ता क बारे में 
उचित तौर पर जानकारी दी। 

पिछले साल भूटान के राजा ने भारत का दौरा 
किया। उनकी ये यात्रा पिछले दौरे के महज 
छह महीने बाद और चीन-भूटान बाउंड़ी वार्ता 
क बारे में रिपोर्टो के बीच हुई थी। कुछ लोगों 
ने भूटान क राजा का प्रति भारत को चिंता को 
आश्वस्त करने के तरीके के रूप में देखा था। 
हालांकि, अब बातचीत अंतिम चरण में है। 
भूटान आपने क्षेत्र से गुजरने वाली किसी भी 
भारतीय सैन्य-संबंधी पहल को लेकर संशय में 
है। जैसे कि अरुणाचल के तवांग से भूटान 
तक एक सड़क बनाने का प्रस्ताव जो गुवाहाटी 
तक जाएगी। 

भूटान चीन के साथ अपनी सीमा निर्धारित 
होने तक इंतजार करना चाहता है क्योंकि ऐसा 
नहीं करने पर बीजिंग उत्तर में विवादित क्षेत्रों 
पर अपनी स्थिति सख्त कर देगा। भारत ये 


न ही 
चाहेगा कि उनकी वजह से किसी संप्रभु देश 


की ओर से उसके किसी अन्य पड़ोसी के हो 


साथ विवाद को सुलझाने का प्रयास बाधित हो 
जाए। हालांकि, वो निश्चित रूप से इस बात 
के लिए भी सावधान रहेंगे कि आगे क्या हो 
सकता है। चीन की ओर से पहले ही कहा जा 
चुका है कि वे राजनयिक संबंध और आर्थिक 
सहयोग का विस्तार करना चाहते हैं। 

भारत की चिंताओं में सबसे महत्वपूर्ण यह है 
कि भूटान-चीन सीमा पर कोई भी समझौता 
भारत-भूटान-चीन ट्राइजंक्शन पर डोकलाम क्षेत्र 
को स्थिति को केसे प्रभावित कर सकता 
है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये खतरनाक रूप से 
भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब स्थित 
है जो उत्तर-पूर्वी राज्यों को जोड़ता है। 
विवादित क्षेत्र, जिसक बारे में भारत का मानना 
है कि यह भूटान का है, लेकिन चीन उस पर 
दावा करता है। 

वर्ष 207 में एक बड़ा सैन्य विवाद सामने 
आया था जब भारत ने इस विवादित पठार के 
पास से चीन के एक रोड़ निर्माण पर आपत्ति 
जताई थी। तब से भारत ने बार-बार चीन को 
20।2 के उस समझौते की याद दिलाई कि 
ट्राइजंक्शन प्वाइंट्स को निर्धारित करने के 
किसी भी प्रयास में सभी संबंधित देशों को 
शामिल किया जाना चाहिए। चीन क साथ 
सीमा निर्धारण में तेजी लाने क लिए भूटान ने 
डोकलाम मुद्दे सहित बीजिंग क साथ रिश्तों में 
सुधार के लिए भारत से भी व्यापक बातचीत 
को है। यहां तक कि नई सरकार ने भी 
भारत को आश्वासन दिया है कि वह पश्चिम 
में डोकलाम से लेकर पूर्व में सेरजंगला तक 
सीमा रेखा क अपने दावे से पीछे नहीं हटेगी, 
जैसा कि भारतीय अधिकारी चाहते थे। 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


न्यूनतम मजदूरी आज तक 
नहीं लागू की जा सको 


सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में लोगों 
को काम देने के लिए मनरेगा जैसी योजना शुरु 
को थी जिसमें न्यूनतम मजदूरी आज तक नहीं 
लागू को जा सको। जो स्वयं में एक यक्ष प्रश्‍न 
है। यह योजना काम की गारंटी ।00 दिनों की 
देती है लेकिन न्यूनतम मजदूरी की गारंटी नहीं 
देती है। वर्तमान में मनरेगा के तहत रुपए 264 
से औसत मजदूरी आती है। इसे यदि रोजगार 
मान लिया जाए और बेरोजगारी के आंकड़ों से 


RN Go ल % दर करते हुए अपने आंकड़ों से भी जोड़ सकते 


' भारत की ओर से भूटान के विकास में 


सहयोग को शुरुआत ।960 के दशक से ही 


पंचवर्षीय योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये 
देने का वादा किया, जिससे उसे 600 से अधि 
क परियोजनाओं को लागू करने में मदद 
मिली। इसने इस वर्ष लागू हुई ।3वीं योजना 
के लिए सहायता को और बढ़ाने का वादा 
किया है। जलविद्युत सहयोग इस इसकी 
असाधारण विशेषता बनी हुई है, भारत ने अब 
तक भूटान में चार प्रमुख जलविद्युत 
परियोजनाओं का निर्माण किया है। दो और 
निर्माणाधीन हैं। 

भारत भूटान का शीर्ष व्यापारिक भागीदार 
और निवेश का मुख्य स्रोत बना हुआ हे, 


ये जिसका एफडीआई में योगदान 50 फीसदी है। 


अंतरिक्ष, फिनटेक और ई-लर्निंग जैसे नए क्षेत्रों 
में सहयोग बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया है। 
सीमा पार कनेक्टिविटी फोकस का एक अन्य 
क्षेत्र है, जहां दोनों सरकारें पश्चिम बंगाल में 
बनारहाट और भूटान में समत्से के बीच और 
असम में कोकराझार और भूटान में गेलेफू के 
बीच रेल संपक स्थापित करने के लिए काम 
कर रही हैं। 

भारत स्वास्थ्य, कृषि, कौशल और 
सांस्कृतिक संरक्षण जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित 
करने के साथ सड़क, वायु और डिजिटल 
कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में भी मदद कर 
रहा है। भारत सरकार ने निवेश और आर्थिक 
संबंधों में और सुधार की उम्मीद करते हुए 
सतत विकास क लिए किग्स गेलेफू मा. 
इंडफुलनेस सिटी परियोजना का भी समर्थन 
किया है। भूटान भीम ऐप लॉन्च करने वाला 
दूसरा देश बन गया है, जिससे दोनों देशों के 
बीच वित्तीय संबंध और गहरे हो गए हैं। 


गई थी। भारत ने भूटान की ।2वीं 


हैं। यही वजह है कि पिछले दो दशकों में 
भारत की नौकरी के आंकड़ों में श्रम बाजार 
संकेतकों में परस्पर विरोधाभासी सुधार भी दे 
खने को मिलता है। 

आंकड़ों के अनुसार अतरराष्ट्रीय श्रम 
संगठन एवं मानव विकास संस्थान की रिपोर्ट में 
कहा गया है कि-देश के कुल बेरोजगार युवाओं 
में पढ़े-लिखे बेरोजगारों को संख्या वर्ष 2000 
के मुकाबले दो गुनी हो गई है। उस समय पढ़े 
लिखे युवा बेरोजगारों को कुल संख्या 35 
प्रतिशत थी जो वर्ष 2022 में बढ़कर 35.7 
फीसदी हो गई है। यह रिपोर्ट एक देश 
के युवाओं के लिए ही नहीं देश को स्थितियों 
की भयावह रूपरेखा प्रस्तुत करती है जिसका 
आशय महज यही समझा जा सकता है कि 
भारत क बेरोजगारों में लगभग 83 प्रतिशत युवा 
हें और कुल युवाओं में माध्यमिक या उच्च शि 
क्षा प्राप्त युवाओं की हिस्सेदारी में भारी वृद्धि 
दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट से यही अंदाजा 
लगाया जा सकता है कि लगभग 90 प्रतिशत 
श्रमिक अनौपचारिक कार्यो में लगे हुए हैं। सेवा 
के क्षेत्र में ज्यादातर लोग लगे हैं। 


2१वां केसर विजेता दिवस पर 
राज्यपाल का आहवान 


असाध्य रोगों क निदान 
को दिशा में प्रभावी 
प्रयास करें चिकित्सक 


जयप,र। 
राजस्थान के 
राज्यपाल 
कलराज मिश्र 
ने कसर £ श 
निदान के लिए आम जनता में जागरूकता 
मुहिम चलाने का आह्वान करते हुए कहा कि 
कैंसर असाधय रोग नहीं है। समय पर जांच 
और इसके प्रति जागरूकता से इससे चा जा 
सकता है। साथ ही उन्होंने चिकित्सकों से 
आह्वान किया कि वे एआई को मदद से 
क्लिनिकल मेडिकल डेटा के आधार पर कॅसर 
जैसे असाधय रोग के निदान के लिए प्रभावी 


श प्रयास करें। श्री मिश्र भगवान महावीर केसर 


चिकित्सालय एव अनुसंधान कन्द्र द्वारा 
आयोजित 2]वें कैसर विजेता समारोह को 
संबोधित करते हुए उन्होने ब्लड कैसर, स्तन 


प्राचीनकाल क संस्कृत साहित्य में होली के अनेक रूपों का 
विस्तृत वर्णन किया गया है। श्रीमद्भागवत महापुराण में रसों के 
समूह रास का वर्णन है। अन्य रचनाओं में 'रंग' नामक उत्सव 
का वर्णन उपलब्धा है जिसमें हर्ष की प्रियदर्शिनी एवं रत्नावली 
तथा कालिदास का कुमारसंभव तथा मालविगाग्निमित्रम्‌ शामिल 
है। कालिदास रचित ऋतु संहार में पूरा एक सर्ग ही 
“बसन्तोत्सव' को अर्पित है। भारवि, माघ और अन्य संस्कृत 
कवियों ने बसंत पर खूब चर्चा किया है। चंद वरदाई द्वारा 
रचित हिन्दी के पहले महाकाव्य पृथ्वीराज रासो में होली का 
वर्णन है। आदिकालीन कवि विद्यापति से लेकर भक्तिकालीन 
सूरदास, रहीम, रसखान, जायसी, पद्माकर, मीराबाई, कबीर 
और रीतिकालीन कवि बिहारी, केशव, घनानन्द आदि अनेक 
कवियों का प्रिय विषय रहा है-*होली' जिसके माध्यम से 
कवियों ने जहां एक ओर नितांत लौकिक नायक-नायिका के 
बीच खेली गई अनुराग और प्रीति की होली का वर्णन उपलब्ध 
होता है वहीं राधा-कृष्ण के बीच खेली गई प्रेम और छेडछाड 
से भरी होली के माध्यम से सगुण सामार भक्तिमय प्रेम और 
निर्गुण निराकार भक्तिमय प्रेम का निष्पादन कर डाला है। आध 
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निक हिन्दी कहानियों में प्रेमचन्द की राजा हरदोल', तेजेन्दर 


शर्मा की 'एक बार फिर होली', ओमप्रकाश अवस्थी को 
“होली मंगलमय हो' में होली के अलग-अलग रूप देखने को 
मिल सकते हैं। 

भारतीय शास्त्रीय उपशास्त्रीय, लोक तथा फिल्‍मी संगीत 
परम्पराओं में होली का विशेष महत्व है। शास्त्रीय संगीत में ध 
मार का होली से गहरा संबंधा है। हालांकि ध्रुपद, धामार, 
छोटे एवं लंबे ख्याल और ठुमरी में भी होली गीतों का सौन्दर्य 
देखने को मिलता है। कथक नृत्य के साथ होली, धामार, और 
ठुमरी पर प्रस्तुत को जाने वाली अनेक सुन्दर बन्दिशें लोकप्रिय 
हैं। बसंत बहार, हिंडोल और काफी ऐसे ही राग हैं। 
उपशास्त्रीय संगीत में चैती, दादरा और ठुमरी में प्रसिद्ध अनेक 
होलियारा हैं। 

भजनयुक्त संगीत से यही होली जैसे-होली खेलत रघुबीरा 
अवध में इसमें भगवान श्रीरामचन्दजी के अवधा में होली 
खेलने का अद्भुत वर्णन है। होली खेलत नन्दलाल बिरज में 
होली खेलत में भगवान श्रीकृष्ण क ब्रज में गोपियों के साथ 
होली खेलने का सजीव वर्णन देखने को मिलता है। आज भी 


कैसर, गर्भाशय कँसर, मुंह एवं गले का कँसर, 
फेफड़ों का कसर और प्रोस्टेट कँसर की 


जिसे सुनकर लोग झुम उठते हैं। इस प्रकार से होली प्रारंभिक अवस्था में पहचान हेतु जांच क लिए 
कई रूप हमें देखने को मिलते हैं। होली एक ऐसा पर्व है अभियान चलाने पर बल दिया। 
जिसमें गिले-शिकवे दूर कर एक-दूसरे को गले लगाकर मित्रता 
की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। अर्थात्‌ बुराइयों से अच्छाइयों की 
ओर बढ़ता है। 

चेहरे पर लगे गुलाल से लग रही भोली है । 

गले मिल लो भाई कि आज प्यारी होली है॥ 
होली जिसे धुलेन्दी या धूलिवंदन भी कहा जाता है। 
राग-रंग का यह पर्व बसन्तोत्सव का संदेशवाहक भी है। इस 
मौसम में सरसों भी खिल जाती है। खेतों में गेहूं की बालियां 
भी इठलाने लगती हैं जिसे देखकर किसानों का हृदय भी खुशी 
से नाचने व झूमने लगता है। होली भारत का प्राचीन पर्व है। 
इतिहासकार भी एसा स्वीकारते हैं कि आयों के समय में भी 
इस पर्व के मनाए जाने का प्रचलन था। जैमिनी ने भी इस पर्व 
का उल्लेख अपने ग्रंथों (पूर्व मीमांसा सूत्र और कथा ग्राह्य 
सूत्र, हस्तलिपियों इत्यादि) में किया है। विंध्य क्षे> में रामगढ़ 
स्थित ई.पू. 300 वर्ष पुराने एक अभिलेख में भी इस पर्व के 
मनाए जाने का उल्लेख मिलता है। 
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